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के चरणी में, जिनकी स्नेह-साधना 
मेरे जीवन को अशेध प्रेरणा रही है। 


“-दिश्वनाथ प्रसाद 


ध्रप्यवाद : सिद्धान्त और साधना 


पूर्वेस्वर 


पिछले सौ-डेढ़ सो वर्षों का काल-खण्ड ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र मे चरम विस्फोट का 
काल रहा है। मानव समुदाय ने इस अवधि में भोतिक एवं सास्कृतिक क्षेत्रो मे 
उल्लेखनीय उपलब्धिया प्राप्त की हैं। यह मानव-सम्यता का कांयान्तरण-जेंसा 
है । इतने बडे परिवर्तन का स्वंदिक्‌ परिणाम स्वाभाविक ही था। परिणाम 
बहुविध हुए । सबसे अधिक स्पष्ट था, ताकिक बुद्धि का जन्म होना। इसके कारण 
जीवन की वह तम्मयता, जो हमारे निकटवर्ती पूर्वजों को प्राप्त थी, हमसे दूर हो 
गई। इसके स्थान पर सभ्य मानव के समक्ष एक साथ युद्ध की विभीषिकाएं, 
आपधिक सामाजिक तनाव, सम्बन्धों का विघटन, एकाकीपन और आत्म निर्बासन- 
जैसी समस्याएं खडी हुईं । यह एक अभूतपूर्व स्थिति थी। सब कुछ अश्रुतपूरव-से 
लग रहे थे। 

सामाजिक जीवन में आए इस परिवर्तेत का जीवन के अन्य अंगों के समान 
हिन्दी साहित्य पर भो स्वाभाविक प्रभाव पड़ा | विधा और विपयगत परिवर्तन 
तो बाह्य हैं, जिस परिवर्तन का एक गुणात्मक महत्त्व है, वह था साहित्य विषयक 
चिन्तन और अवधारणा मे परिवर्तन । प्राचीन भारतीय काव्यशास्त्र मे साहित्य 
की अर्थ विषयक अवधारणा मूलतः आनन्द देने वाली वस्तु के रूप मे की गई 
थी। रस सिद्धान्त इसी बीज धारणा का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त अलकार, 
वक्रोविय, रीति और ध्वनि सम्प्रदायो ने इसके अभिव्यंजना-मुलक स्वरूप को ही 
स्पष्ट किया है। संस्कृत के सुदीर्ध और पारम्परिक चिन्तन में से अधिकांश ने 
शैली, रीति और अभिव्यजना-पद्धति को गौरव दिया है। कुछ प्रसिद्ध परिभाषाए 
देखी जाए-- 

वावयं रसात्मक काव्यमू (आ० विश्वनाथ : साहित्य-दर्पण) 

शब्दार्थयोयंययावत्मभावेन विद्या साहित्य विद्या 


(राजशेखर : काव्य मीमासा) 


भाहित्यमनयों शोभाशालिता प्रति काव्य सौ 
अन्यूनानतिरिक्तत्वमनो हारिष्पवस्थिति. ॥ 

(कुन्तक ; वक्रोव्ति जीवितम्‌) 
ये परिभाषाएं अभिव्यजना मूल॒क हैं ओर इनसे साहित्य के आभ्यतर तथा उनके 
हेतु पर प्रकाश नही पडता है। वस्तुत भारतीय साहित्य की रसमुलकता और 
लोकोत्तर आनन्दवादिता के कारण समाज, साहित्य और साहित्यकार के अन्त- 
रावलम्बन उस स्पष्टता के साथ अभिव्यकत नद्ी हुए, निःहे प्रतीकात्मक भौर 
सकेतात्मक अर्थ पर विचार किए बिना समझा जा सके । 

साहित्य के अर्थ का आधुनिक भाष्य भी बहुत कुछ इसी प्रकार के अति 
सरलीकृत व्यामोह की देन है। आधुनिक साहित्य चिन्तको ने साहित्य की परि- 
भाषा तीन आधारो पर निश्चित करने का उपक्षम किया है। वे तीन आधार हैं--- 
(क) उद्देश्य मूलक, (ख) माध्यम मूलक और (ग) ज्ञान तथा ज्ञानागों को वहन 
करने बाला साधन मूलक । प्रथम की व्याख्या 'सहित' अर्थात्‌ हिंत की भावना के 
सहित (सहित्तस्य भाव. साहित्य) के रूप मे, द्वितीय की पुष्टि शब्द और अर्थ के 
माध्यम से ब्यकतत होने वाली रचना के रूप में और तृतीय का प्रकाशन सर्वोत्तम 
विचार की उत्तमोत्तम लिपिबद्ध अभिव्यक्ति के रूप मे की है। 
साहित्य और साहित्यकार के उत्तरदायित्व के अध्ययन-द्वारा भी साहित्य के 
अर्थ विभावन ((०ा०८०४४०४७) को समझने के प्रयत्न हुए हैं। (द्रष्टव्य, विजयदेब 
मारायण साही की पुस्तक 'साहित्य और साहित्यकार का दायित्व") इस भाधार 
पर साहित्य के निम्न अर्थ सामने आते है-- 
(3) सामाजिक चेतना जगाने और उसके साथ तादात्म्य स्थापित करने 
बाली कृति, 
(0) भानवीय चेतना जगाने वाली कृति, 
(॥0) पारिवारिक चेतना जगाने वाली कृति, 
(१५) विश्व दृष्टि (ज्लब्राइक्पणाडू--बैल्शाग) का निर्माण करने 
बाली कृति, 
(५) वैश्विक चेतना जगाने वाली कृति, तथा 
(५४) जातीय-राष्ट्रीय चेतना जगाने वाली कृति । 
साहित्यकार के समक्ष प्राय इतने ही ठोम उत्तरदायित्व हैं । इन्ही उद्देश्यों 
में साहित्य का अर्थ भी स्पष्ट होता है । हिन्दी के आधुनिक काब्य साहित्य ने उक्त 
दायित्वों मे से किसो एक को प्रमुख और शेष को गौण या क्षति गौण मानकर 
काब्य-साधना की है । आ० महावीर प्रसाद द्विवेदी कालीन साहित्य मे, विशेषत 
मैंथिलीशरण गुप्त के साहित्य मे पारिवारिक चेतना, छायाबाद में वैश्विक एव 
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जातौय चेतना, प्रगतिवाद में सामाजिक चेतना तथा प्रयोगवाद में मानवीय चेतना 
प्रमुख हैं। किन्तु, ये सारी वाते बाद में ! 

स्पष्ट है कि साहित्य की परिभाषाएं अनेक प्रकार से दी जा सकती है। किन्तु, 
वास्तविक स्थिति यह है कि साहित्य साहित्यकार की कृति है और साहित्यकार 
समाज का एक सजीव-सचेतन अंगभूत घटक । अस्तु, साहित्यकार और समाज के 
अन्तरावसम्बन ही साहित्य के मुख्य कारक और उत्प्रेरक हैं। इस अन्तरावलम्बन 
की स्थिति स्पष्ट करने के लिए दो विचार प्रमुख रूप से सामने लाये जाते है . एक 
यह कि साहित्य समाज के गुण-दोषो, समस्याओं और विसगतियों को अपनी 
रचनाओ-द्वारा न केवल अभिव्यवत्त करे, अपितु अपने निष्कर्पोंद्वारा वह समाज 
का उचित मार्गदर्शन भी करें। इस अर्थ मे, साहित्य प्रभावित होने एवं प्रभाव 
उत्पन्न करने का दृहरा कार्य करता है| दूसरा यह कि साहित्यकार अपनी आत्मा- 
भुभूति की ईमानदार अभिव्यवित करे और इसी अनुभूति को समाज की प्रेरणा 
के रूप मे प्रस्तुत करे । इस एकार एक का सम्बन्ध समाज के बहिंरंग से और दूसरे 
का अन्तरंग से है। 

जीवन के बहिरय और संगतिया (॥४5००४४07) अ-महत्त्वपूर्ण पक्ष नही है । 
परन्तु, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इम पक्ष का प्रयोग किस तीग्रता और 
पक्षधरता से हम करते हैं। यदि इसे केन्द्रस्थ विषय समझ लिया जाता है, तब यह 
व्यवस्था कम-्सेन्‍्कम साहित्य को क्षत्तिग्रस्त ही करती है। हिन्दी का काव्य 
साहित्य इस वात का उदाहरण है । आदिकाल से आधुनिक काल तक की काब्य- 
यात्रा इसकी साक्षी है कि वीरगाथा काल की तुलना मे भव्तिकाल ओर रीतिकाल 
की तुलना में आधुनिक काल के काथ्य साहित्य इस कारण श्रेष्ठ हैं कि उनमे गोचर 
स्पूल नेः स्थान पर जीवन की गहराई को वष्यं विषय बनाया गया है। इसी प्रकार 
तुलसीदास को अपेक्षा सूरदास, भारतेन्दु और डिवेदी कालीन साहित्य की छुचना 
में छायावादी साहित्य इश्न कारण श्रेष्ठ है कि उन्होने जीवन के विस्तार के स्थान 
पर गहराई को स्थान दिया है | पुन: इसी प्रकार पंत की तुलना में महादेवी, 
महादेवी को तुलना में प्रसाद और इन सबमे निराला में जीवनानुभूतियों फी 
अधिक तीद्रता और गहराई अभिव्यक्त हुई है और उन्होने आपेक्षिक श्रेष्यता 
प्राप्त की है। अस्तु, मुख्य विषय जीवन की मात्र अभिव्यक्ति ही नही, उसको तीत्र 
और गहरी अभिव्यक्ति भी है । 

आधुनिक हिन्दी काव्य साहित्य का अध्ययन उत्त भावभूमि में करने पर 
यह बात स्पष्ट ही जानी है कि इसके विकास के विविध चरण वस्तुत: स्थूल से 
सूदम की ओर श्रमिक यात्रा है, यद्यपि इसमे एकाघ स्थल पर टहराव-महित प्रवद 
स्यूलता भी आई है। आधुनिक काल का प्रारभन भारतेनदु से होता है। अद्यतन 
इसके विभिन्न काब्यवादों का क्रम इस प्रकार है: भारतेरदु युग, दिवेदी युग, 
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छाप्रावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नयी कविता । सामान्यतः यह माना जाता 
है कि भारतेन्दु युगीन कविता प्राचीन और नवीन के राग्धिबिन्दु पर खड़ी होने के 
कारण न तो प्राचीन और मही नवीन का ठीक से प्रकाशन कर रही थी । उस 
काल के वाव्य साहित्य का महत्त्व इस बात के लिए है कि उसमे भविध्यत्‌ की 
आकक्षाओं के बीज अकुरित हो रहे थे। द्विवेदी कालीन साहित्य ने अपने शुग के 
अनुकूल, विशेषत. गाधीवादी जीवन-दर्शन के दवाव के कारण, नैतिकता और 
स्थूलता को अपना मुख्य आधार बनाया। परिणामत' कवि की अनुभूतियों के 
चित्रण के स्थान पर स्थूल का वर्णन ही उमका मुख्य कबि-कर्म हो गया । स्वाजु- 
भूति के लिए छटपटा रहे कवियों के एक वर्ग ने प्रतीकात्मक और लाक्षणिक 
पद्धति का अवलम्ब ग्रहण कर, आत्मानुभूति को काव्य-रूप मे प्रस्तुत किया, जिसे 
छायावाद की अभिधा प्राप्त हुई। छायावाद के इस वैशिष्ट्य को अपूर्ण मानकर, 
कि उसमे स्वानुभूति के नाम पर भावों का सूक्षम और अति गंभीर अकन हो रहा 
है और जीवित मानव की आकाक्षाओ और आवश्यकताओ को महत्त्वहीन समझा 
जा रहा है, उस वाद के स्थान पर प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का क्रमश” आगमन 
हुआ | नयी कविता वस्तुत' प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की पूरक ही सिद्ध हुई । 
कविता, अकविता, ताजा कविटा, आज की कविता आदि विभिन्‍न नामधारी 
काव्यवाद नयी कविता के नामान्त रण मात्र है। उनमे उनके व्यक्तित्व को प्रयोग- 
बाद या नयी कविता से पृथक्‌ करने वाली वंशिष्ट्य रेखाए दिखाई नही देती हैं । 
अनेक समीक्षको ने प्रगतिवाद और प्रयोगबाद को छामगावाद का ही दो 
शाखाओ में विभकत काव्यान्दोलन मानते हुए यह स्पष्ट किया है कि छायावाद 
द्विवेदी कालीन इतिवृत्तात्मक्ता के विरुद्ध जिस प्रकार विद्रोह है, उसी प्रकार 
छायावाद की अतिशय भाव प्रवणता के प्रति प्रगतिवाद और प्रगतिवाद की राज- 
मीतिक-सामाजिक-आधिक प्रतिबद्धता के अति प्रयोगवाद विद्रोह है। बाह्मतः यह 
स्थापना सही लगती है, निष्कर्पत' नहीं। ध्यातव्य है कि ये तीनो वाद इतनी 
जल्दी-जल्दी एक-दूसरे वी पीठ पर आए और गए कि इन तोनो के बीच के 
वास्तविक पार्थक्य को समझ पाना कठिन बौद्धिक श्रम और धेयपिक्षी समालोचना 
की अपेक्षा रयता है। इन तीनो वादों के पार्यव्य और वेशिप्ट्य को समझने के 
लिए इन तीन बिन्दुओं पर विचार कर लेना स्वाभाविक-सा है---(क) क्या कोई 
वस्तु फिसो दूसरी वस्तु का विकल्प हो सकती है? (ख) क्या इन वादों ने कोई 
सर्वंधा नवोन दृष्टि और अभिव्यजना पद्धति विकृप्तित फ्रो है? (ग) इन की को की 
पृष्ठ भूमि, विषय, विषय वस्तु तथा काव्यतत्त्वीय स्थितिया क्या है ? 
यह भौलिक तथ्य है कि कोई व्यवित, भाव, विचार, वाद या इस प्रकार की 
कोई वस्तु किसी अन्य का विकल्प नहीं बन सकती, क्योंकि इनका स्थानान्तरण 
असम्भव है । स्थातान्तरण और विकल्प, ठोस वस्तुओ में सम्भव है, भाव एब 
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विचार-जैसी अमूत्तं वस्तुओ में नहीं। “मिठास” का क्‍या विकत्प होगा २ इंग स्वाद 
का स्थानान्तरण किस स्वाद मे सम्भव है? मूलत- भावात्मक और प्रत्यय मुलक 
बस्तुओं के विकल्प नही होते हैं। काव्य और कला भाव और ध्रत्यय-प्रधान होने 
के कारण सविकल्पात्मक नही होते है । इनका समार आत्मनिष्ठ या अहंता-प्रधान 
(5एणं९०४४९) होता है, इदता-प्रधान (0शं६थाए्ट) नहीं। अपने क्षेत्र मे ये 
स्वय करत्तई, कर्म और करण संयुवत रूप से बन जाते हैं। ऐसी अवस्था मे यह 
विचारणीय हो जाता है कि कैसे कोई एक वाद किसी दूसरे बाद वो स्थानच्युत 
कर स्वय विराजमान हो सकता है? आग्रह इस बात के लिए है कि भाव एव 
प्रत्यय-प्रधान वस्तुएं (रचनाए) अनश्वर होती हैं। इस कारण यह कहा जाना 
चाहिए कि कोई वाद प्रतिक्रिया स्वरूप जन्म नही लेता है । बह समय की माग 
और आवश्यकताओं को पूर्ति मात्र करता है। सलग्न कारण है कि तथाकथित 
स्थानच्युत होने वाला वाद पूर्णत अस्तित्वहीन नहीं हो जाता है। हिदी साहित्य 
का इतिहास इसका उदाहरण है। वीरगाथाकाल, भवितकाल, रीतिकाल या 
परवर्ती काब्य भ्रवृत्तिया आज भी मिलती हैं। आज भी वीरगाधात्मक रचनाएं 
होती हैं, स्तुतिगान किए और सुने जाते हैं। भक्ति ओर शगारपरक रचनाएं 
आज भी होती हैं। आज भी आ० महावीर प्रसाद द्विवेदी की नैतिकता और 
इतिवृत्तात्मकता के आग्रही साहित्यकार विद्यमान हैं। इस कारण कहना चाहिए 
कि छायावाद-प्रगतिवाद-प्रयोगवाद न तो विद्रोहात्मक है और न विकल्पात्मक। 
बस्तुतः इनमे से प्रत्येक ने अपने समय की भअपेक्षाओं की पूर्ति मात्र की है। 

इन वादों ने वैसी कोई नवीन वस्तु, जिसे आविष्कार और सर्वप्रथम की 
श्रेणी मे रखा जा सके, नहीं दी । उदाहरण है छायावाद | इस वाद को भाव एवं 
अभिव्यंजना-क्षेत्र में विद्रोह माना गया था। कया वे भाव और अभिव्यजना- 
पद्धति वस्तुतः नये हैं? उनके प्िद्धान्त और विभियोग सस्कृत वाहमय में कही 
उपलब्ध नही है क्या ? यदि हा, तो छायावाद विद्रोह है या प्राचीन का पुन- 
शत्यान ? इस वाद के प्रायः समस्त महत्त्वपूर्ण वेशिष्ट्य सस्क्ृत काव्य मे प्राप्त होते 
हैं। यथा, 'प्रकृति का मानवीकरण' जिसे आधार बनाकर कालिदास ने 'मेघदूत' 
की रचना की थी। स्वंचेतना बाद, आनन्दवाद, शाक्तदर्शन, वेदना की सीकर 
अनुभूति आदि के उत्स पौराणिक एवं औपनिपदिक है। रोमाटिसिज्म को पाश्चात्य 
काव्य का उच्छिष्ट माना गया है । छायावाद से भावों को वायदीय बना देना 
तथा अन्योक्ति-परक लाक्षणिक काव्य शैलौ मे भी नवीनता वालो बात नही है। 
कबोर और बिहारी के दोहों मे अन्योक्तिपरक शतताधिक उदाहरण मिल जाते 
हैं। भावो को सूढ्म और वायवीय बना देना, इसके जितनी उपलब्धिपुर्ण महान्‌ 
विशेषता है, उतना ही बडा दोष भी । भावों के सूक्ष्म अक्न और चित्रण-द्वारा 
इस बाद ने भाव (भावपक्ष) और व्यंजना (इलापक्ष) दोनो दृष्टियों से हिन्दी 
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प्रकार की क्रिया है। इसे हमने आगे थोगियों की कच्छ साधना से उपमित डिया 
है। माशय यह है कि प्रपद्यवाद की अहंता-प्रघानता का अर्ये है, अपने व्यक्तित्व 
सोक भर भावलोक-द्वारा विश्वलोक को देखना और प्रस्तुत करना । 

अपोगवाद का प्गविवाद के प्रति वियेध उसके राजनीतिक-आधिक दर्शन 
में गहन विश्वास के कारण नही, अपितु उसके ग्रति प्रतिवद्धता के कारण है। अर्थ 
यह हुआ कि प्रयतिवाद का समाजवादी या माक्संवादी दर्शन के प्रति श्रद्धा रखना 
तथा उसके साकार होने वी कामना करता--अ्रयोगवाद (अपद्यवाद) के लिए 
चिन्ता का विषय नही है । इसकी चिस्ता इस कारण है कि सामराजिक-आधिक 
आदि साहित्येतर विचारघाराओं का उपयोग-क्षेत्र साहित्य नहीं है, जवकि प्रगति- 
बादियों ने मावर्सवादी विधार-सरणि साहित्य पर बोझ कौ तरह लादे हैं। अभाव, 
शोषण, उत्पीडन आदि के प्रति विरोध व्यक्त करते हुए एवं सामाजिक चेतता के 
विकास-हैतु प्रवद्यवादियों ने भी प्रपध रचे हैं । ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है 
कि इनमें अभिव्यक्त भाव और विचार प्रगतिवादियों को एतत्‌ सदृश्य कविताओं 
से किसी भी प्रकार कम हैं। अस्तु, इन दौनों का वृपम्य विषय के प्रति नहीं, 
विषयवेस्तु अथवा विषय की धारणा के श्रति है। वैधम्य का एक अन्य कारण इन 
दोनों के मध्य कला आग्रह को लेकर है। प्रयतिवाद की वस्तुवादिता और प्रयोग- 
बाद की कलाप्रियता ऐसे ही दो छीर हैं। 

इन दोनो वादों के मध्य एक विशेष प्रकार का अन्तर भी सामते आता है । 
प्रगतिवाद गोचर विश्व में विश्वास रखता है और विश्वास करता है कि उसे 
मानव समाज के योग्य बनाना है । गोचर और स्थूल विश्व मात्र मे विश्वास रखने 
के कारण इस बांद की धारणा है कि इसकी दृष्टि वैज्ञानिक है। इसका यह दावा 
स्वागत थौग्य है। फिर भी, इसमें एक मोलिक अभाव है। हमारी अपनी धारणा है 
कि विज्ञान से बढ़ी विज्ञान-दृष्टि होती है । इन दोनों के अत्तर-पार्यवय को समझता 
आवश्यक-्यां है। विज्ञान पदार्थ मूलक है। इसकी अवधारणा वस्तु परकता को 
होती है । विज्ञान-दृष्टि विश्लेषणात्मक होती है और इसकी विश्लेषण-क्रिया बयो, 
कैसे और कया के तिरेशद्दीय आयाम से बवती और संचालित होती है। विज्ञान का 
पूरक विश्वास है । उदाहरणापं, हमारे वैज्ञानिकों ने सूर्य की उच्मा, उसका व्यास, 
उमस्रकी माप आदि मापी है। पर, कोई व्यक्ति यह नहीं पूछता है कि आपने ये 
कार्य किए कँसे हैं? बैज्ञानिको ने तथ्य प्रस्तुत किया और सामाजिको ने मान 
लिया। जहां और जिस विन्दु पर आकर यह विश्वास जिज्ञासा में बदल जाता है 
और लोग किसी वस्तु, घटना और हैतु की गहराई भे जाकर उसका विश्लेषण 
करते हैं, वहीं से विज्ञान-दृष्टि जन्म लेती है। क्या, क्यों और कँसे' के त्रिधा 
विभकत विश्लेषण सूत्र द्वारा यह भाव, अर्थ, शिल्प, शब्द शक्ति, विषय और 
विषय वस्तु को सेव प्रयोग की प्रक्रिया से रखता है। इसी कारण इसके लिए कोई 
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तथ्य बध्तुपरक और पदार्थ मूलक नहीं, अपितु संभावनाओं का उपादन कारण 
बन जाता है। 

स्पष्ठ है कि छायावाद और प्रगतिवाद से प्रपच्यवाद[प्रयोगवाद) अनेक कारणों 
से भिन्‍न व्यक्तित्व रखता है। पूर्व पंक्तियों मे सैद्धांतिक भूमिका के आधार पर 
इस पार्थक्य को समझने की जो चेप्टा हुई है, उससे भिन्न आधार ग्रहण करते हुए 
यह निवेदन किया जा सकता है कि छायायाद और प्रगतिवाद की तरह प्रपद्यवाद 
को खण्ड-विभवत नहीं किया जा सकता है | डॉ० शभुनाथ सिंह ने छायावाद को 
दो खण्डो में विभकत करते हुए 98 ई० से 930 ई० के खण्ड को पूर्वाद्ध और 
930 ई० से 942 ई० के खण्ड को उत्तराद्ध माना है। उनके अनुसार पूर्वार्द्ध 
में छायावाद विकासोन्मुख था और उसमे व्यवितगत स्वातन्श्य और विद्रोह की 
प्रवृत्ति अत्यन्त शक्तिमती, तीत्र, आशामयी और संघटित थी। उसका उत्तरा्ड 
उसकी शक्तित के विखरने का काल था जिसमें उसने आदर्श का क्रमशः त्याग करते 
हुए यथार्थ को स्वीकार करना प्रारम्भ किया । (द्रष्टव्य, हिन्दी साहित्य कोश 
छायावाद) 

प्रमतिवाद के भी दो युग ओर खण्ड हैं। इसका पूर्वाद् 936 ई० के आस- 
पास का है। इसका उत्तरार्द्ध काल भारतीय स्वातन्श्योत्तर काल है। इस काल में 
इस बाद की स्थिति इतनी शवितमती नही रह गई । अपनी मूल राजनीतिक मातृ- 
संस्था के अनेक खण्डों में विघटन के साथ-साथ यह काव्य आन्दोलन भी अनेक 
खण्डो में विभकत होता चला गया। 

प्रयोगवाद का इस रूप में खण्ड-विभाजन नही हुआ, यदि हम प्रपद्यवाद की 
इस घारणा को मान लेते हैं कि वास्तविक प्रयोगवादी वे ही हैं और जिन्हे हिन्दी के 
आलोचको एवं साहित्येतिहासकारों ने अब तक प्रयोगवादी मान रखा है, वे श्री 
अज्ञेय ओर तार सप्तक के कवि प्रयोगशील हैं। प्रपद्यवाद की इस मान्यता को 
स्वीकार नहीं करने वालो के लिए इस बाद की दो धाराए सिद्ध होती हैं--प्रयोग- 
वाद और प्रपद्यवाद । परन्तु अब यह मिद्ध हो चुका है कि प्रयोगवाद नामग्रहण 
करने का वास्तविक अधिकारी भ्रपद्यवाद ही है। 

उक्त तीनो वादो के समन्बित अध्ययन का निष्कर्प यह है कि छायावाद और 
प्रयोगवाद दो सीमान्त आग्रहों से आवेष्टित काव्यवाद है। छायाबाद की सीमा- 
तीत-वायवीयता और प्रगतिवाद को सीमातीत यथार्थवादिता एवं मानवीय 
स्वतत्रता का अपहरण-आहरण उन्हे आवश्यक लगा, जिन्हें मानव और मानवता 
में गहन आस्था है, जिनकी दृष्टि मे काव्य का अर्च भावो का कोमल अंकन और 
चित्रण रहा है तथा जिन्होंने यह अनुभव किया है कि भाव और व्यजना के संयुक्त 
भयास से ही मान और मानवता की रक्षा संभव है। जिनके लिए काव्य नतो 
गहन दर्शन है, न ठोस यथार्थ और न सजनीति का शेपाश, प्रत्युत जिनके | लए 
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मानव सत्ता एकमात्र और सर्वोपरि है तथा जिनके लिए चरम काम्य जीवित मानव 
की, उसकी सम्पूर्णता और समस्त रुगतियो-समेत रक्षा का है । 
प्रयागवाद का आगमन इसी काव्य परिदृश्य में हुआ है जिसके पुरोधा अशेय 
जी बने ओर 'तार सप्त्का में रचनाएं इसी सिद्धात्त-भूमि पर संकलित शी गई। 
इस वाद की सैद्धातिक अवधारणा का आधार प्रयोग माना गया । इसके सम्मत में 
यह तर्क दिया गया कि कवि परम्परागत रूढि को त्यांगकर नये स्तर पर राग्रा7मक 
सम्बन्धों को दूढे, क्योंकि आज की कविता की भाषा और विधय इतने अभिधापूर्ण 
हो गए हैं कि इसकी प्रेषणीयता ही समाप्त हो चुकी है। इसके पीछे दो स्पष्ट 
कारण चे--य्रपम, छावावाद ने अपने शब्दाडम्वर में झब्दी और विम्यों के गति- 
शोल तत्वों को नष्ट कर दिया वा । द्वितीय, प्रगतिवाद मे साम/निकता एवं यथाये* 
यादिता के नाभ पर भावों तथा शब्द-संस्कार को अभिपात्मक बना दिया था । अतः 
यह अनुभव किया गया कि सारे मानवीय एवं सामाजिक सम्बन्धों की ईमानदार 
स्याझपा करने के उपरान्त भी, कवि यह अनुभव करता है कि मनुध्य की मूल्यवत्ता 
के कुछ ऐसे स्तर हैं जो ठीक-टीक पकड़ मे नही आ रे हैं। इसके लिए रचनाकार 
और पाठक दोनों को धैर्यवृदेक उस मूल्य को प्राप्ति के लिए नये-मये प्रयोग दःरते 
रहने होंगे। इसे इस रूप में समझा जाना चाहिए कि उस मूल्य को प्राप्त करने के 
लिए द्रप्टा को अपनी स्थिति तथा दृध्टि में परिवर्तन खाते रहना चाहिए एवं नये 
सम्प्रत्यप अ्यया सगति में वह्तु को देखने का यत्न करना चाहिए! 
इम बाद ने प्रयोग के सिद्धास्त की बड़ी मामिक व्याब्या की जिसका अस्थान- 
बिन्दु इस बात में निह्वित है कि प्रयोग वी प्रकृति में यह तथ्य विहित है कि किसी 
भी वस्तु की मान्य प्रकृति (४०८८७/८ए ॥॥णछ) का ज्ञान प्रयोग द्वारा पुन प्राप्त 
किया जा सकता है और नई उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। (दष्टव्य, हिन्दी 
साहित्यकोश प्रयोगवाद) इसी मौलिक सेद्वाश्तिक अवधारणा के कारण इस बाद 
को प्रयोगवाद माना गया ) किन्तु, अनेय जी ओर उनके प्रभाभण्डल के सप्तकीय 
कवि प्रयोगजन्य इस मैंद्धान्तिक आग्रह के प्रति सचेप्ट नहीं रहे और उन्होने अपने 
सम रन मे यह कहा कि उनके लिए प्रयोग साध्य नही है, अपितु उनका आग्रह इस 
बात के लिए है कि प्रयोग के माध्यम से ही आज की जटिल एवं अस्त-व्यस्त संवेदना 
की अभिष्यक्ति हो सकती है! अज्ञेय जी के इस कथन से यह बात स्पष्ट हो गई 
कि वे प्रयोगवादी नही, प्रयोगशील थे । प्रयोगशीलवा के सम्बन्ध मे अज्ञेय जी के 
शब्द हैं" “जो व्यक्ति का अनुभव है, उसे समध्टि तक कैसे उसको सम्पुर्णता में 
पहुचाया जाय, यही पहली समस्या है जो प्रयोगशोलता को ललकारती है, क्योकि 
कवि यहे अतुभव करता है कि झब भाषा का पुराना व्यापकत्व नही है।” यह एक 
विचित्र स्थिति थी । ऐसी ही स्थिति में प्रयोगवाद की रक्षा के निमित्त, श्रयोग को 
अपना साध्य स्वीकार कर, बिहार के तीन कवियों--नलिन विलोचन शर्मा, 
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क्ैमरी कुमार और नरेश--ने स्वयं को वास्तविक प्रयोगवादी घोषित करते हुए, 
नये काव्यवाद 'प्रपद्यवाद' की स्थापना की तथा तथाकथित योगवाद से पृथक्‌ 
पहुचान के लिए अपने नामो के आदाक्षरों सै निर्मित नकेन--वाद नाम धारण 
किया । यह गहरे चिन्तन की बात है कि अगेय जी के द्वारा बार-वार स्वयं को 
प्रथोगशील कवि घोषित करने और प्रपद्यवादियो द्वारा प्रयोग को साध्य रूप मे 
स्वीकार करने के बाद भी, विस बज्ञात प्रेरणा से समीक्षकों ने प्रयोगशीलो को ही 
वास्तविक प्रयोगवादी मात लिया ! इसके पूर्व हिन्दी साहित्य में कालो के नाम 
करण पर विवाद होते रहे हैं। किसी काल विशेष (मव्त काल) की उत्पत्ति के 
कारणों पर सविस्तार विश्लेषण भी हुए हैँ । यह प्रश्न भी 2 है कि किसी 
काल विशेष की मूल प्रवृत्ति कया थी ? कभी-कभी किसी काल विशेष के विभिन्‍न 
कवियों को प्रवृत्ति मूलकता की दृष्टि से क्विस काव्य-कोटि मे रखा जाय, जंसी 
समस्‍या भी आई है। परन्तु, प्रयोगवाद की समस्या सर्वथा अपने ढंग की है 
कदाचित्‌ साहित्य-क्षेत्र मे ऐसी समस्या अश्रुतपूर्व ही मानी जायग्री कि कोई कवि 
या कवि संपूह जिस नाम को स्वीकार करना नहीं चाहता, आलोचक उसे वही 
माम देना चाहते हैं और जो वैसा नाम चाहते है, उसके निमित्त आवश्यक योग्यताए 
रखने के बाद भी, वह नाम उन्हे नही दिया जाता है। 

इस बाद ने परिस्थिति जन्य बाह्य अथवा तात्कालिक कारण (अज्ञेय जी की 
प्रयोग शीलता का आग्रह) के कारण मात्र से ही अपनी पृथक्‌ उपस्थिति का बोध 
नही कराया, अपितु इसने प्रपद्यवाद को दाशंनिक प्रपत्तियो को प्रपय हादश सूत्र के 
रूप में उपस्थित भी किया। हिन्दी का लक्षण निरूपण काव्य अवश्य इसका अपवाद 
है। फिर भी, रीतिकाल मे इस प्रकार की पद्धति का सीमित और रूढ़ उपयोग 
हुआ है। न्यूनाधिक्य रूप मे हिन्दी के कई काव्यवादों ने अपनी वैचारिक- 
सैद्धान्तिक स्थितिया प्रस्तुत की है। इस कारण प्रपद्य द्वादश सूत्र परम्परा-निर्वाह 
ही करता है । परन्तु, इस प्रकार का आकलन प्रपय द्वादश सूत्र का अवमूल्यन 
करता है । वास्तविकता यह है कि द्वादश सूत्र हिन्दी काव्य साहित्य की प्रौढता को 
चोतित करता है। साथ ही यहां एक संलग्त प्रश्नाभास भी है कि क्या सूत्र वनाकर 
काव्य रचना संभव है ? कया इससे प्रयोग की वास्तविकता की रक्षा संभव हो पायी 
है ? हिन्दी काव्य साहित्य की प्रौढ़ता की बात का आग्रह इस कारण है कि द्वादश 
सूत्र भाव और कल्पना-लोक में धूमने और उसके आधार पर काव्यरचना की जो 
अशेष स्वतन्त्रता थी, उसे बदल डालता है। यह स्वतन्त्रता सर्वतस्त्र स्वतन्त्रता से 
सम्पूर्णत: भिन्‍न अथ और प्रकृति वाली वस्तु थी, जिसे प्रपद्य वाद ने एक निश्चित 
आकार और चोहही दी । प्रश्नाभास के माध्यम से जिस आशका को उठाया गया 
है, उसका समाधान यह है कि 'प्रयोग' के लिए यह बहुत आवश्यक है कि प्रयोग- 
कर्त्ता किसी विषय और स्थिति को अन्तिम और पूर्ण नहीं माने । किसी भी वस्तु 
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और स्थिति को बार-बार प्रयोग द्वारा मांजा जा सकता है। आग्रह इस बात के 
लिए है कि अन्य कार्यों के रामान ही, काव्यरचना की एव संद्धान्तिक पृष्ठभूमि 
रहनी आवश्यक है। कोई प्रयोग बयो करे ? उसकी दशा और दिशा वया हो ? 
प्रयोगयकाल मे वह अपने औजारों (शब्द, अर्थ, भाव और बिम्ब आदि) को किस 
अर्थ और परिभाषा में लेता है तथा इनका प्रयोग किस प्रक्रियान्तर्गंत करता है--+ 
ये कुछ ऐसी बातें हैं, जिनकी आधार भूमि की निर्मिति और सम्पुष्टि सूत्रों के 
भाध्यम से होती है। शब्दान्तर से, प्रपद्य द्वादश भूत्र इस बाद का हेतु है। 
यद्यपि द्वादश सूत्र प्रप्वादियो ने अपने वाद के सैद्धान्तिक स्वरुप को स्पष्ट 

करने के लिए उपस्थित किया था, तथापि इसमें संगुफित सूत्र बास्य सम्बन्धी एक 
समग्र दृष्टि देते हैं। इन्हे हम नव्य काव्यशास्त्र भी कह राकते हैं, इस सावधानी के 
साथ कि ये ठीक उसी रूप मे काब्यशास्त्रीय सिद्धान्त सूद नहीं हैं जिस रूप मे 
आ० विश्वनाथ और भ्रा० मम्मट आदि के सिद्धान्त हैं । इन आचार्यों के 
सिद्धान्त सूत्रों की भांति प्रपद्य द्वादश सूत्र काव्य, काथ्य तत्व, काव्याग, और 
काव्य घटक की व्याख्या नही करता, और न ही साम्प्रदायिक आचायों की भाति 
काव्य की आत्मा का अनुसन्धान हो करता है। इसफी मौलिकता इस बात में 
निहित है कि यह काध्य, अभिव्यजना और भाव के सतुलन, शब्द की स्थिति, 
काध्य-कवि-समाज का अन्तरावलम्बन एवं कास्य मे बोद्धिकता तथा उसमे नित्य 
नये प्रयोग की आवश्यकता आदि पर गहरे विचार प्रस्तुत करता है। यह वाद इस 
बात को बड़े आग्रहपूवक उठाता है कि काव्य भावों के उत्कृष्ट केन्द्रण के कारण 
गद्य से अलग होता है। यह काथ्यात्मा का इसका आधुनिक भाधष्य है। इसे यह 
बार-बार कहना चाहता है कि इसी उत्कृष्ट केन्द्र० के कारण कविता आधुनिक 

युग (गद्य युग) मे गद्य से पराजित नही हो पाती है। यद्द बाद अपेक्षा करता है कि 
हिन्दी कविता को अपने मे वयस्क बुद्धि लानी होगी ओर तभी वह युग की मेघा 
बे अपनी और खीच सकती है । उसे अपने पुराने हृदयरोग से मुक्त होना होगा । 

एतत्‌ सदृश्य दशाधिक मौलिक स्थापनाए इस वाद को प्रयोगशील एवं अन्य पूर्व॑वर्ती 

कवियों से पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र स्थान देती हैं। साथ ही, काव्यरचना ओर काव्य की 

आशंसा के विधिष्ट आधार भी प्रदान करती हैं। 

अब तक हमने प्रपद्यवाद का ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया है। अब यह 

देखना स्वाभाविक होगा कि इस वाद की वास्तविक संद्धान्तिक भूमिका क्या है ? 

सह कहना सर्वेधा समीचीन होगा कि 'प्रयोय को साध्य माना जाता! इस वाद की 

वास्तविक सैद्धान्तिक भूमिका है, यही इसका केन्‍्द्रस्थ बिन्दु है। स्वायत्तवादी हुए 
बिता प्रयोगवादी नहीं बना जा सकता है। अस्तु, इस वाद की केन्द्रीयता का भी 

मूल के द्ध है ः कविता की स्वायत्तता | कविन्कर्म समूह से प्रेरणा अथवा समूह को 
प्रेरणा देने का कर्म है या कवि की स्वानुभूति का ? पहले इस रूप मे सृंश्लिष्ट 
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हो जाने का कि उसमे जगत्‌ भर की अनुभूतियां सिमट आएं और फिर बाद में 
स्वानुभूति की अभिव्यक्ति का इस रूप मे होना कि कविदद्वारा प्रयुक्त प्रत्येक शब्द 
और भाव सम्पूर्ण जगत्‌ के हो जाएँ ? प्रश्न का समाधान पाने के लिए हम वर्तमान 
काल की तीन अतिपुख्य विचारधाराओ को देखना चाहेगे। वे है---(क) समाज- 
शास्त्रीय सापेक्षवाद, (ज) विकासवाद और (ग) इतिहास की समातनतावादी 
व्याख्या! इनके माध्यम से व्यकित, समाज और परिस्थिति की वास्तविक स्थिति 
का ज्ञान सभव हो सकेगा ! 
इस निमित्त प्रथम विषय के रूप मे समाजशास्त्रीय विकासवांद (300०0/08- 
लक धंबराशंआ) । यह वाद सत्य की सार्वजनीनता और सावंकालिकता में 
विश्वाम नही करता है। इसकी व्याख्या हर्षनारायण निम्न शब्दों में करते हैं : यह 
एक मानी हुई बात है कि जीवन उतना और वेसा ही नही है, जितना और जैसा 
समाज विशेष अथवा युग विशेष द्वारा जाना गया है। प्रत्येक समाज अथवा युग 
उसके पक्ष विशेष का ही साक्षात्कार कर पाता है; यद्यपि प्राय समाज अथवा युग 
अपने को पूर्ण जीवन-दृष्टि-सम्पन्न सिद्ध करने का दावा करते पाये जाते है। समाज 
दर्शेन इत विभिन्‍न जीवन दृष्टियों को सापेक्ष सत्य सिद्ध करता है। उसके अनुसार 
दर्शन और धर्म, साहित्य और कला, कानून और नीति-नियम, राजनीति और 
अथेनीति प्रभूति विविध सामाजिक, सास्कृतिक सस्थाएं एव प्रवृत्तियां, वित्य सावें- 
जवीन और सावंकालिक न होकर समाजानुसारी अथवा युगानुसारी होती हैं। दे 
भिन्‍ने स्माजों अथवा युगी में भिन्‍न हो जाने को धाध्य हैं। किन्ही दो समाजों 
अथवा युगो में ये सस्थाए और प्रवृत्तियां एक-सी नहीं होती। (हिन्दी साहित्य 
कोश : समाजशास्त्रीय सापेक्षदाद) 
इसके उपराम्त द्वितीय विषय के रूप मे विकासवाद के अध्ययन की हिथिति 
मभाती है। यह सिद्धान्त समाज और जगत्‌ के स्थिर होने के प्रति अविश्वास प्रकट 
करता है तथा सुष्टि को अनवरत गतिशीलता ठया भ्रक्रियान्तगंत विकसित होतो 
जा रही व्यवस्था को स्वीकार करता है। इस सिद्धान्त से प्रभावित होकर मनुष्य 
को यह विचार त्याग देता पडा है कि समाज ओर जगत्‌ स्थिर हैं। परिवतेन, 
विकास, परिवद्धन और उन्नति उसके जीवन-सूत्र बन गए हैं। मानवता का दृष्टि 
कोण लोकपरक और ऐहिक हो गया है । मनुष्य अद अपने को सृष्टि का केन्द्र और 
सर्वोच्च शिखर न मानकर इतर प्राणियों की भाति एक पशुजाति मानने लगा है। 
मनुष्य की चेतना और उसके द्वारा स्वीकृत चिरन्तत मुल्य अब उतने असदिग्ध 
नहीं रह गए हैं। विकासवाद के आधार पर नथी मैतिकता और नये मूल्यों का 
प्रस्फुटन हुआ है । नेतिकता किसी सत्य अथवा ऋत, किसी ईश्वर अथवा अवतार 
की आज्ञा नहीं रहकर मनुष्य और जीवन मे ही आधारित सिद्ध हुई है। स्वयं धर्म 
विकाम की प्रक्रिया से उत्पन्न हुआ है। ईश्वर ने यह सृष्दि ऐसी ही किसी दिन नही 
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उत्पन्न कर दी थी, उसका निर्माण प्रतिक्षण हो रहा है। (द्रप्ट्य, हिन्दी साहित्य- 
कोश : विकासवाद) 

इम प्रसंग में तीसरा विषय सनातनता का है। सनातनता का सम्बन्ध काल- 
बोध से अधिक आध्यात्मिक चेतना से है। यह संस्कृति का एक विशिष्ट आयाम 
है। डॉ० गोविन्द चन्द्र पाण्डें की व्याख्यानुसार * सामाजिक परम्परा के रूप में 
सस्क्ृति में स्थूल ऐतिहासिकता देखी जा सकती है। दूसरी ओर अनन्त मुल्यानु- 
सन्धान को अभिव्यक्त करने के नाते उसमें परमार्थ की ओर एक क्रमबद्ध 
उपसर्पण के सनातन इतिहास का सकेत मिलता है। (भारतीय परम्परा के मूल 
स्वर : पृष्ठ 6) 

आवश्यक है कि इन तीनो विशिष्ट सिद्धान्तो की पृष्ठभूमि में प्रप्द्यवाद और 
उसकी स्वायत्तता विषयक अवधारणा पर विचार कर लिया जाय । समाजशास्त्रीय 
सापेक्षवाद की मौलिक स्थापना है, किसी सत्य का सावेजनीन और सार्वकालिक 
ही होना । इससे ब्यवित, समाज और कालउण्ड तीनो वी स्वायत्तता स्पष्ट होती 
है । प्रयोग की सँद्धान्तिक भूमिका भी यही है कि किसी भी वस्तु की मान्य प्रकृति 
(8०९९०।९0 ॥000॥९) का ज्ञान प्रयोग द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकेता है और 
नयी उपलब्धिया प्राप्त की जा सकती है। स्पष्ट है कि प्रपद्यवाद (प्रयोगवाद) के 
लिए प्रत्येक वस्तु या घटना का स्थानीय मान होता है तथा यह मान अत्यधिक 
महत्वपूर्ण होता है। यह तभी सभव है, जब सत्य को सावंकालिक और सावजनोन 
नहीं माता जाय। परन्तु प्रपद्यवाद समाजशास्त्रीय सापेक्षवाद की सत्य-सम्बन्धी 
अवधारणा को ठीक उसी रूप में स्वीकार नही करता है। इस बाद की अपनी 
व्याख्या है कि सत्य तो सुस्थिर है, किन्तु उसको पाने, अनुभव करने तथा अभि- 
व्यक्ति की पद्धति युग-सापेक्ष होनी चाहिए। काव्य-प्रसग में यह बात अधिक 
आवश्यक है। यह वाद यह मानता है कि वर्तमान युग की चेतना बौद्धिक चेतना 
है। अभी ज्ञात प्रसार की तुलना मे भाव प्रसार कम है। अस्तु, काव्यरचना और 
उसके अनुभावन मे जब दक युगीन आवश्यकताओ के आधार पर नयी दृष्टि, नयी 
पद्धति, नये शब्द-प्रयोग, नये विम्ब-विधान नही होगे--तब तक न तो काथ्य युग 
चेतना को अभिव्यक्त कर पाएगा और न ही वह पाठको को आह्ृष्ट कर सकेगा। 

प्रयोगवाद के सन्दर्भ मे विचार-हेतु विकासवादी अवधारणा के कुछ बिन्दु 
द्रष्टव्प हैं - ($) मनुष्य और विचार स्थिर नहीं, गतिशील हैं, (7) परिवतेन, 
विकास, वरिवर््धंध और उन्‍्तेति उसके जीवन-सृत्र हैं, (४) मानवता का दृष्ि- 
कोण भौतिक और ऐहिंक हो गया है, (४) नैतिकता किसी सत्य अथवा ऋत, 
किसी ईश्वर अथवा अवतार की क्षाज्ञा न रहकर मनुष्य और जीवन मे हो 
आधारित सिद्ध हुई है । 

पूर्व निवेदन के आधार पर पुन एक बार यह बात कही जा सकती है कि 
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प्रपद्यवाद मनुष्य हो नही उसकी भिन्‍्नश. स्थितिमे गतिशीलता को स्वीकार करता 
है और यह मानता है कि युग और सन्दर्भ मे आये परिवर्तन से काव्य के सन्दर्भ 
एवं आकांक्षाएं बदल जाते हैं। उसी के अनुरूप काव्यात्मक प्रयोग अपेक्षित होते 
हैं। एक प्रकार से यही प्रयोग को उत्मेरित करनेवाली स्थिति है। यह वाद भी 
नैतिकता का हेतु किसी बाह्य प्रेरणा को नहीं, मानव की अपनी आन्तरिक प्रेरणा 
को स्वीकार करता है। इस प्रकार इस बाद की दृष्टि ऐहिक और लौकिक है। 
परिवर्तत, विकास, परिवर्द्धन और उन्नति की भ्रक्रियान्तर्गंत जीवन की गतिशीलता 
में विश्वास रखते हुए भी यह बाद सत्य को अपरिवर्ततशील मानता है | यह 
विकासवादी सिद्धान्त के साथ इसका प्रथम मौलिक अन्तर है | यह विभिन्‍न दृष्टि 
कोणो, कथन भगिमाओ और दूसरे प्रयोगो-द्वारा उसी सत्य को पाने की चैप्टा 
करता है। प्रयोगवाद अथवा प्रपद्यवाद का विकासवाद के साय दूसरा वैपम्य अति 
महृत्त्वपूर्ण प्रश्न मानव स्वतन्त्रता को लेकर है। विकासबादी सिद्धान्त सूत्र जहा 
नात्सी और फासिस्ट आन्दोलनों के मूलाधार है, वहीं प्रपद्यवादी दर्शनसूत्र 
'स्वतम्त्र स्वतन्त्र'--ता मे अशेष विश्वास रखता है। एक के लिए मानव स्वतन्त्रता, 
करुणा आदि अनावश्यक हैं और करता, युद्ध आदि सहज करणीय तो दूसरे के 
लिए प्रत्येक व्यक्ति की निजी सत्ता की स्वतन्त्रता एक अनिवार्य मांग है। यही 
नही, यह किसी भी प्रकार की वेघारिक प्रतिबद्धता को मानव के लिए, विशेषतः 
काव्य ओर साहित्य के लिए स्वंथा त्याज्य मानता है। अस्तु, यह निवेदन कर 
देना आवश्यक है कि प्रपद्यवाद की इस धारणा को कि यह बाद प्रयोग को साध्य 
मानता है तो इसका यह अभिप्राय नही लिया जाना चाहिए कि यह उस परिवर्तेन 
था गतिशीलता को स्वीकार करता है जो विकासवादी अवधारणा के मूल सिद्धान्त 
और सद्ष्य हैं । २ 
अब अन्त मे, समाज घारणा को सनातनवादी व्याख्या के सन्दर्भ में प्रपद्यवाद 
की स्थिति का नातिदी् भंकन किया जाय । यद्द कहा जा चुका है कि सनातनता 
का दृष्टिकोण अनन्त मूल्यानुमन्धान पर आधारित है। इस नाते यह अध्यात्मपरक 
अवधारणा है जिसमे सर्जन, पालन और लईकी एक सुनिश्चित गति होती है। 
इसका सूत्रधार ब्राह्मी शक्ति मानी गई है। प्रपद्यवाद इस महा क्रोश में से अनन्त 
मूल्यानुसन्धान को अपने लिए आदरपूर्वक ग्राह्म मानता है। प्रप्वाद द्वारा 
व्यवह्ृत दृष्टिकोण का अनुसन्धान मात्र वस्तुल्थिति को देखने की प्रक्रिया ही नहीं 
है, अपितु इसी अनन्त मूल्यानुसन्धान की प्रत्निया है। नलिन जी का प्रपद्य 'नव- 
जातक इसका ग्रमाण है कि मूल्यानुसन्धान एक सतत प्रक्रिया है! 
उक्त तोन सिद्धान्त मानव, समाज और उसके विकास के अध्ययन के माध्यम 
से व्यक्ति की स्थिति, क्षमता और आकाक्षा को स्पष्ट करते हैं। इस अध्ययन का 
निष्कर्ष-जन्य अभिप्राय यह है कि जागतिक दृष्टि से सद कुछ गतिशील है। इस 
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गतिशीलता मे किसो वस्तु की वास्तविकता युग सापेक्षता में है। अर्थात्‌ युग से 
विमुख काव्य अपनी अर्थंवत्ता खो देता है। लेकिन, युग सापेक्षता का बह अर्य 
नहीं है, जिसे प्रगतिधाद ने स्वीकारा है। प्रगतिवाद युग सापेक्षता की सार्थकता 
अपने निश्चित राजनीतिक अं एवं अभिप्राय के लिए करता है । प्रपद्यवाद इसे 
विपय तथा कथन--भगरिमा दोनो ही सन्दर्भों मे करता है । इसकी दृष्टि मे युगा* 
नुरूप अभिव्यक्ति और युगानुरूप विषय दोनो एक भमान आवश्यक हैं। सबसे 
महत्त्वपूर्ण बात यह कि सभ्यता की गतिशोलता, युग सावेक्षता, ऐहिकता आदि में 
विश्वास रखते हुए भी यह वाद मानव स्वतत्रता मे अखण्ड विश्वास रखता है) 
यही इसकी मौलिक चेतना है। इसी के कारण कवि और काव्य की स्वायत्तता 
स्पष्ट होती है। यही नहीं, प्रपद्यवाद अपने पाठको को स्वतत्रता देकर कि वे 
उसकी रचना का मनचाह्दा अर्थ लें, पाठकों की स्वायत्तता को भी स्वीकार 
करता है । 
मूल विषय से थोडा हटकर, कितु इसी विषय की ध्वष्टता-हेतु समाजशास्त्रीय 
सापेक्षवाद, विकासवाद और इतिहास के सनातनतावादी सिद्धान्तों के अध्ययन के 
उपरान्त, हम अब पुनः अपने मूल विषय पर आते हैं। यह विषय है: काव्य की 
स्वायत्तता । इसके निमित्त कुछ बातें देखी जानी चाहिए। 
कला से यह अपेक्षा की जाती है कि उसे सम्प्रेषणीय होना ही चाहिए। 
सम्प्रेषधीयता काव्य की वह शक्ति है, जिस पर उसकी अभिव्यकित प्रयोजन तथा 
साध्य की सफलता-सहित निर्भर करती है। यह साधन और साध्य दोनो है। 
इसकी सफलता इसके घटक पर निभंर करती है। घटक मुख्यत. दो हैं दाता 
(कलाकार) और प्राहक (पाठक और आशंप्तक)। इने दोनो के मध्य का मिलन- 
बिन्दु वह उत्पादन है जिसे कला या रचना की सज्ञा दी जाती है। उत्पादन के 
विधय या उसके वैशिष्द्य उसे प्राह्म अथवा अग्राह्म बनाते हैं। इस सरचना चक्र 
में मूल वस्तु हैः दाता या कलाकार। उसकी ईमानदार अभिव्यवित (रचना) 
सम्प्रेषण की योग्यता प्राप्त कर पाती है । ऐसी स्थिति मे उसके लिए आवश्यक 
महत्त्व की वस्तु है कि वह अपने आवेग और आवेश, विचार और तकं, कल्पना 
और भावानुभूति को पूर्ण निस्सग रूप मे प्रस्तुत करे--न तो उसे छिपाये ओर न 
ही तोड-मरोडकर, अपने चिजी सैद्धान्तिक आग्रह के वशीभूत होकर प्रस्तुत करे । 
ऐसी अवस्था में उसे अपने पास जाना होगा, उसे सोचना होगा कि सामाजिक 
सरोकार साहित्य मे त्याज्य नही है। इसे एक आवश्यक कत्तंव्य मानकर किया 
जाना चाहिए, किसी विचारधारा से प्रतिबद्ध होकर नही । प्रतिबद्धता कला और 
कलाकार दोनो को क्षतिग्रस्त करती है। इनसे रचना इतिवृत्तात्मक और सिद्धात 
विशेष की नीरस प्रचारिका हो सकती है, भावपेशलता से यह निश्चय ही दुर हो 
जायेगी । प्रप्नद्वादी कवि नलिन जी ने इन्ही कारणो से यह आग्रह किया था कि 
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'साहित्य को मा््म और फ्रॉइड से आगे जाता होगा' तथा 'आधिक-राजनीति, 
मतवादों से प्रतिबद्ध रचनाकारों को साहित्य से पृथक्‌ सामाजिक जीवन वेः अन्‍य 
सेत्र मे अपनी प्रतिभा आजमानी चाहिए ।' सुप्रसिद्ध विचारक और कवि मलयज 
की धारणा है कि कला को नैतिकता सबसे पहले और सबसे आखिरी यह है कि 
वह अपने अनुशासद पर कोई दूसरा अनुशासन हावी न होने दे ।! (पूव॑ग्रह, मंक 
5-52) कविता आपाततः भावना और अनुभूति-प्रधान सावेदनिक माधता है। 
इस साधना में शब्द उसका माध्यम और चित्रण उसका लक्ष्य होता है । शब्द 
वैयकितक प्रयोग की वस्तु है। भाषा तक को यादुल्छिक माता गया है। माना गया 
है कि महात्‌ रचनाकारों के एक-एक शब्द पढ़ने चाहिए। पाश्चात्य समीक्षकों ने 
इसी कारण साहित्यकार को '# ग्राण ० लटा४' कहा है। प्रपयवाद की भी 
दाएंनिक स्थिति यही है : यह बाद यह मानता है कि उसके द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक 
शब्द उसका अपना होता है तथा प्रत्येक शब्द का एक नाम होता है। 
इसी प्रकार प्रपद्य दादश सूत्र मे कुछ अन्य ध्यातव्य सूत्र हैं--यह वाद दृष्टि- 
कोण का अनुमन्ध!न है, इसका पूर्ववर्ती प्रप्ध नहों मिलता है, इसकी यह मान्यता 
है कि इसके लिए महान्‌ परूंवर्तियों का अनुकरण भी त्याज्य है और इसकी यह 
अपेक्षा है कि इसका भी अनुकरण नहीं किया जाये । इनका निष्कप यहो है कि यह 
वाद भाव, विचार, वस्तु ओर घिल्प के प्रवाह्मत्मक नैरन्तयं मे विश्वास नहीं 
रखता है और म ही यह भूत, भविष्यत्‌ अथवा वत्तेमान के किसो पूर्वेवर्ता या 
उत्तरवर्ती मानव या मानव समूह के प्रति स्वय को उत्तरदायी पाता है और न ही 
आंबद्ध ही । यह वाद प्रत्येक क्षण, घटना, शब्द ओर कवि को स्वतत्र स्वृतन्न मानता 
हैं । इसकी यही दृष्टि इसे एक ओर स्वायत्तता प्रदान करती है, दूसरी और इसे 
प्रयोग-द्वारा अनुसन्धान पाने को शक्ति देती है। स्वायत्तता और सर्वेत्तत्र स्वतन्रता 
का अभिप्राय मात्र वैचारिक अप्रतिबद्धता ही नही है, भपितु इसका अर्थ यह भी है 
कि यह प्रत्येक क्षण, घटना और व्यक्ति को एक स्व॒तत्र इकाई मानकर, इस स्वतश्र 
खण्ड के द्वारा सम्पूर्ण, समस्त तथा अखण्ड मानव जीवन एवं जगत्‌ का अध्ययन 
करना चाहता है। इसके लिए योगियो की कृच्छू साधना की पद्धति स्वोकार करता 
है। जैसे कोई कुच्छु साधक योगी अपनी सम्पूर्ण शक्ति और सभावनाओं को एक 
ही बिन्दु पर केन्द्रित कर डानता है तथा पिण्ड मे बह्माण्ड के दर्शन करता है, बेंसे 
ही महान्‌ और तत्त्वदर्शी कवि खण्ड अथवा जीवन के छोटे-से अंश के द्वारा समस्त 
की अनुभूति एवं अभिव्यक्ति कर सकता है ) इस आधार पर यह बाद लोक के प्रति 
अपने उत्तरदायित्व "० ॥ 9८०7७ को #प्.ण्ण्श। 05 9८०० द्वारा नही, 
यरत्‌ व्यक्तिश:, दूसरे शब्दों पे व्यक्ति के सवा की अनिवार्य भूमिका दास पूर्ण 
करना चाहता है। इस स्थिति को इस रूप मे समझना अवैक्षया सरन होगा कि 
दिचार और प्रत्यय सक्रमण घुलक होते हैं। इसके गमन की क्रिया चालन की क्रिया 
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होती है । भोतिक विज्ञान मे तापग्मन की तीन विधियों मे से एक चालन पद्धति 
है। इसमे ताप किसी वस्तु के उस भाग को सर्वेप्रथम गर्म करता है, जो उसके 
समीपस्य होता है। वह भाग जब गर्म हो जाता है, तव वह अपने निकटस्थ भाग 
को गर्म करता है। क्रमशः सम्पूर्ण पदार्थ गर्म हो जाता है। विचारो और प्रत्ययों मे 
सक्रमण भी इसी प्रक्रियान्॑रगत होता है। एक साथ एक बडे समूह को किसी 
पछिद्धान्त विशेष में दीक्षित नही किया जा सकता। यह कार्य सर्देव व्यकितशः ही 
होता है । वैचारिक सक्रमण, विकास और प्रचारकी इस विधि की सैद्धान्तिक पृष्ठ- 
भूमि के कारण प्रपद्यवाद ने अपनी काव्य-साधना को समूह में नही फैलाया । इसने 
व्यक्त को देखा । उप्ती के माध्यम से उसकी समस्याओं की परख की एवं उम्की 
भौतिक-सास्कृतिक आकाक्षाओं की अभिव्यक्ति अपने काव्य-द्वारा की है। इस बाद 
के समक्ष यह सच्चाई रही है कि जिन्होंने समूह और समृह-चेतना वो काव्य माध्यम 
द्वारा उठाने वी बात सोची है, वे प्रायः अपने प्रयत्त मे असफल रहे है तथा उनका 
काव्य नो रस, इतिवृत्तात्मक एवं राजतीतिक-आर्थिक-सामाजिक दर्शन विशेष का 
प्रतिबद्ध व्याज्याकार हो गया है। 
यह एक महान्‌ बात है कि भाव और भाषा की महत्तम शक्ति का उपयोग 
पद्म में ही सभव है। पद्म की प्रकृति गद्य की प्रकृति से भिन्‍न होती हैं। पद्य मे 
उत्कृष्ट बे न्दरण होता है। इसकी प्रक्रिया सघतन की होती है। गद्य मे विश्लेषण 
होता है। इसकी प्रक्रिया विश्लेषण की होती है । इस अन्तर-विश्लेषण मे यह वात 
ध्वनित होती है कि सघनन और केन्द्रण की क्रिया व्यापक और विस्तृत होकर हो 
सकती सभव नही है ! इसके लिए फैलाव नही, सकुचन चाहिए। सकुचन जितना 
सुदृढ़ होगा, इसकी परिधि जितनी छोटो होगी, मगर इसके सम्दर्भ और सम्बद्ध 
जीवन जितना बडे और व्यापक होगे, केन्द्रण उतना ही तीत्र और सही होगा। इस 
प्रकार बात इस स्थाव पर पहुचती है कि काव्य स्वायत्त होने के कारण कवि के 
अपने निजी आवेश की निष्पत्ति है। 
यह बहुज्ञात तथ्य है कि महाव रचनाएं भी आद्यन्त एक जैसी नही होती हैं। 
उसके अधिकाश स्थूल साधारण होते हैं। कारण क्या है ? विस्तार प्रकृति का धर्म 
है, मानवीय चेष्टाओ का नही। मानेव की श्रेष्ठता किसी वेन्‍्द्र मे रुकने और भटकने 
से ही सभव है। यहां आत्मस्य और आत्मस्त हुए बिना उत्कृष्टता पाना कठिनतर 
है। अरतु, यदि काब्य की रचना-प्रक्रिया इस रहस्य का पालन करती है, तब बह 
श्रेष्ठ बन पाती है, उत्ह्ृष्ट काव्य होने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि बह 
आकाशीय विद्युतकोंध उत्पन्त करे । एक परम प्रकाश क्षण हो उसका जीवन है । 
गर्जन-तजेन और बृष्टिवर्ण उसवी उत्तरवर्ती क्ियाए भले ही हो, किन्तु उप्तको 
मूल प्रकृति विस्तार की नहीं है। इमे स्वीकार कर लेना ही महज है। 
आकाशीय विद्युत कोंध की बात कहकर यहा न॒तो काव्य-माष्यम से पाठकों 
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के ऊपर ऐस्ट्रिक आधात उत्परन करने वाली बात की जा रही है और भ ही इससे 
इस बात की ध्वनि मिकलनी चाहिए कि कवि सानव-जीवन की किसी गहन-गंभीर 
समस्या या वैशिष्टय के स्थान पर किसी कमतर, अमहत््वपूर्ण और चमत्कार 
उत्पन्त करने वाले किमी हलकै-फुलके विषय को प्रस्तुत कर, पाठकों को चमत्हत 
कर दे। यदि आकाशीय विद्युतकौंघ से यह अभिप्राय निकाला जाता है तो बह 
जीवन से पश्लायन--जैत्ती बात होगी और तब कविता का न तो अस्तित्व बचेगा, 
न उसका प्रयोजन । वस्तुतः यह अर्थ और भाव के चरम संश्लेषण का अर्थ देता है। 
इसकी ध्वनि यह है कि कवि कम-से-्कम शब्दो-द्वारा, छोटे-से-छोदे वाक्यों द्वारा 
बड़ी-से-बडी बात कह जाय। इस विषय की पुष्टि के लिए एक सरल उदाहरण 
देखना स्वाभाविक होगा। उन्‍नीसवी शताब्दी के उत्तरादद से भारतीयों मे नव- 
जागरण वा विशेष आग्रह दिखाई पढ़ना है। इसके कारण व्यक्ति और समाज- 
जीवन के कई छढ़िग्रस्तर और अनुदार पक्षो भे सुधार, कुछ की नयी व्याध्याए और 
कुछ की समाप्ति के लिए प्रयत्न किए जाने लगे। नारी-मुवित, विधवा-समस्या, 
चालविवाह, सती भ्रषा, आर्पिक-मानसिक उत्पीडन आदि स्थितियों को लेकर बढ़े- 
बडे सुधार आन्दोलन चले। स्वामी दयानन्द सरस्वती, राजा राममोहन राय, 
महात्मा गाधी आदि के अनेक साथेक प्रयत्त भी हुए । पर इन सबसे नारी-जीवन 
का सम्पूर्ण वया खण्ड विशेष भी ठीक से अभिव्यवत्त नहीं हो सका। दूसरी ओर 
महाकवि मैंथिलीशरण गुप्त की दो पंक्तिया हैं : 
अबला क्षीवन हाय तुम्हारी यही कहानी 
आचल में है दूध और आखो में पानी। 
पे दो पक्तिया मा री-जीवन की युग-युग की गाथा, मनोभाव और आका क्षाओं 

को स्पष्ट कर देती है । पत्नीत्व, मातृत्व और कुलवधू के त्रिकोण मे आयत्त उसका 
जीवन भावों के किस वात्यावक्र मे है और 'दूध' तथा पानी! का कैसा भाव सकुल 
सम्बन्ध उसके साथ है--यह बड़ी सरलता एव सम्पूर्णता से सामने आ जाता है । 

नारी-जीवन की व्यथा और कथा को ये दो पवितया बड़े सरल और सक्षिप्त रूप 
में रखती हैं--यह केन्द्रण और भाव-संश्लेषण का अप्रतिम उदाहरण है। इसी 
कारण नारी विषयक ऐसी दृष्टि अन्यत्र दुष्प्राध्य है। नारी-जीवन की इतनी सजग 
भौर सटीक व्याद्या बडा-से-बडा ग्रथ और श्रेष्ठ व्याख्याकार भी नही कर सके हैं। 

श दो पक्तिया सात्र पव्तिया ही नहीं, महावावय है। ऐसे हो महावाव्यों को 

'आकाशीय विद्युतक्रोंध' से उपमित किया गया है। 

इतिहास के अर्थविभादन (एणापथ्छ४००) सम्बन्धी आ० रामचन्द्र शुबल जो 

का बड़ा प्रसिद्ध चिन्तन चित्ततृत्तियों के आधार-ग्रहण के रूप मे है। यह सिद्धान्त 

कुदाचितू इतिहास के अर्थ वो खोलने वाले शूल कारण फो स्पष्ट नही करता है ! 

इससे साहित्य-सर्जन की मौलिक प्रेरणा भी उस जाती है। 'शिक्षित जनता की 
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वित्तवृत्ति' की बात कहकर उतहोते दो समस्याएं पड़ी कर दी हैं--प्रथम यह कि 
साहित्य-गजंन की प्रेरणा क्या सामान्य जन से नही मिलती है? क्या उस समूह के 
प्रति उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है ? द्वितीय यह कि इस स्थापना के द्वारा 
उन्होने यह दिखाने का यत्ल जिया है कि साहित्य-सर्जेन में सर्जक की अपनी निजो 
सला का कोई योगदान नहीं है और वह अपने आन्तरिक नहीं, बाह्य कारणों से 
अभिप्रेरित होता है। वित्तवृत्ति का प्रभाव-प्रक्षेपण घाहे जनता के थोड़ें-से अंश के 
द्वारा हो या बहुत बड़े समूह के द्वारा--दोनो वातें इस अर्थ में बरावर हैं कि यदि 
ऐसा होता है तो फिर कवि का स्वानुभूति, कल्पता और आवेश का वया अथ्थ है ? 
जित्तवृत्ति वाले इसी प्रसग में विचारणीय हैं कि कया इस प्रकार की कोई 
वित्तवृत्ति होती है ? कया सजंक उससे प्रभावित होता है? सामूद्विक चित्तवृत्ति 
सामूहिक मनोविज्ञान के अर्थ में व्यवहृत होती हुई सी लगतो है। इस प्रकार की 
मनोवज्ञानिक प्रवधारणा मे यह बात बताई जाती है कि व्यष्टि के समात समष्टि 
का भी अपना एक मनोविज्ञान होता है। वह भी चेतन-उपचेतन के विभिन्‍न स्तरों 
पर जीता है। उसकी मनोवेशानिक अपेक्षाएं होती हैं। समप्टि की ये आकाक्षाएं 
ही, जिनके निर्माण में कई प्रकार के रामाजिक-आधि+-्सास्कृतिक दबाव होते हैं, 
उनका मनोविज्ञान है| ऐसा प्रतीत होता है कि आ० शुक्ल जी ने उसे ही समूह वी 
घित्तवृत्ति माना है। इस प्रकार के समष्टि और सामृद्दिक मनोविज्ञान या चित्तवृत्ति 
की अवधारणा को स्वीकार करते हुए, यह निवेदन क्रिया जा सकता है कि साहित्य- 
सर्जन में मूलत, और अस्तत इसी बात का प्रभाव पढ़ता है; मह निश्चयपएवेक नही 
कहां जा सकता है। पौराणिक कथाएं (वुरावृत) था उन पर आधारित अन्य 
साहित्यिक रचनाएं सामूहिक मनोविज्ञान के अधिक तिकट होती हैं। सभी प्रकार 
की र्वताओं को इसी कोटि से रखना तथा इसी आधार पर साहित्येतिहास की 
व्यास्या करना, समीचीन नहीं लगता है । 
चित्तवृत्ति के आकलन का आधार क्‍या हो ?े इसे आ० शुक्ल जी ने औसत 
और बहुमत के आधार पर आंकने का यत्त किया है। क्या यह धारणा सही है? 
कल्पना कीजिए, किसी एक प्रवृत्ति की बहुसख्यक पृस्तकें हमे मिलती हैं, पर वे 
इच्च स्तरीय नही हैं। द्रमरी ओर अल्पसब्या में पाप्त, परन्तु ग्रुणात्मकता मे 
उच्च स्तरीय, यहा तक कि कालजयी पधुस्तकें प्राप्त होती है--तो कया सख्या- 
भ्यूनता के कारण उनका महत्त्व कम है ? क्‍या वे शिक्षित और सामान्य जनता की 
संयुक्त रूपेण प्रतिनिधि नही हो सकती है ? 
एक बात और समंकाल में ही विविध विपयो एव सर्वेषा भिन्‍न प्रवृत्तियो पर 
उत्कृष्ट रचनाएं सभव है। उदाहरण है, हिन्दी का आधुनिक काल उबंशी, 
गोदान, कामाबनी, तुसधीदास, शाम की शकब्ितिपृजा, अथा य्रुय, साबेत, शेखर, 
धुनीता आदि एक-से-एक उत्कृष्ट रचनाएं इसी कास में रची गई है। दूसरी 
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भाषाओं से गीताजलि (रवीस्द्र) तथा सावित्री (श्री अरविन्द) जैसी रचनाएं इसी 
वाल पे आई है। इनमे से किसे जनता की चिंत्तवृत्ति का प्रतिनिधि माता जाय? 
बस्तुत. जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लोग अपने श्रम का प्रतिंदान चाहते हैं। यह 
स्वाभाविक ही है । काब्य-सर्जन का कया प्रतिदान होना चाहिए ? काव्य के अति- 
रिक्त ज्ञान की दूसरी शाखाएं जीवनगत समस्याओ के किसी-न-किप्ती पक्ष का 
छोस समाघान दूढदी हैं । जो यह मानते हैं कि साहित्य भी ऐसा ही समाधान 
दृढ़ता है या उसे दूढ़ना ही चाहिए, वे आशिक सत्य के आग्रही हैं। सच्चाई यह है 
कि कला मात्र आत्मिक विरूजता देती है। इसे दर्शनशास्त्र में चित्त की व्यापकता 
माना गया है। आ० शुक्ल ने कदाचित्‌ इसे ही आत्मा की मुक्तावस्था का नाम 
दिया है। ऐसी अवस्था मे, यह प्रश्न उठता है कि चित्त क्या सामूहिक होता है ? 
निश्चितत नही | यह नितान्त वयक्तिक, परिणामत. स्वायत्त है। 
जगत्‌ का बोध व्यक्ति करता है। व्यवित-द्वारा बोध को इस अक़िया में 
समस्त भिन्द्रन, मनन और बोघ-सवेदन एक ही बिन्दु पर धनीभूत हो जाते हैं 
भर्थात्‌ बोध में ये समस्त वस्तुए एक साथ सहयोग देती हैं। बोध प्रक्रिया, इन 
वस्तुओ का आश्रय लेकर, क्रमश' सूक्ष्मता की ओर चली जाती है तथा इसकी 
परावस्था मे विचा रो की समाष्ति हो जाती है । तब विशुद्ध चेतना शेप रह जाती 
है। इस स्थिति मे मात्र वर्तमान काल ही रहता है, क्योकि चेतना और वर्तमान 
दोनों एक ही वस्तु है। (चेकोसलोवाकिया के अति प्रसिद्ध कवि मोरोस्लाब होलुब 
मे प्रायोगिक मनोविज्ञान के नवीनतम आकड़ो के आधार पर यह सिद्ध कर दिया है 
कि वतंमान क्षण मात्र तौन सैकण्ड लग्बा होता है। भारतीय चिन्तन परम्परा में 
भी इमे 'त्रिक्षण वृत्तित्वम्‌! के रूप मे स्वीकार किया गया है।) यही कारण है कि 
साहित्य और कला मे, हम जिन वस्तुओ का अनुभव करते है, काल की दृष्टि से वे 
हमारी चेतना की वास्तविकता में आ जाती हैं। इसी प्रकार उनकी अभिव्यवित 
का काल भी वर्तमान काल ही होता है। एक अर्थ मे, कवि और वलाकार चेतना 
क्षेत्र मं, अनुभव और अभिव्यक्ति करते समय, वर्तमान काल का होता है। यह 
वर्तमान काल बयोकि उसके विचारों की परावस्था होता है, इस कारण वह अपने 
निजी और स्वायत्त लोकवासी होता है। 
यहा इस तथ्य पर विचार कर लेना भी स्वाभाविक होगा कि कवि और 
कलाकार की चेतना यद्यपि स्वायत्त चेतना होती है तथापि उसकी व्यापकता और 
सम्बद्धता विश्व चेतना में होती है। चेतना चाहे जिस किसी में घटित हो, बहू 
विश्व चेतना ही होती है, क्योकि देह-भद से यह सभी मे घटित होती ही रहती है। 
(इसे ही हमने प्रारम्म में विश्व दृष्टि--'/८ाआणाबएणा३--तथा 002 
चेतना के रूप में निवेदित किया है।) ऐसा कहने के दोछे कारण यह है कि 
विचारों की उत्तत्ति और लय से ही चेतना की उत्पत्ति होती है। इस विचार सूत्र 
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को स्पष्ट करने के लिए यह समझ लेना आवश्यक है कि चेतना है क्या ? चेतता का 
अर्थ है--अस्तित्व बोध । ट्सी आधार पर यह निष्कर्ष उपस्थित किया जाता है कि 
कवि का प्राथमिक दायित्व उसका अपने लोक या स्वानुभूति के प्रति है। कवि 
और कलाकार यदि ऐसा कर पाते हैं, तभी वे विशुद्ध कला-जक्षेत्र मे विद्यमान रहते 
है। इससे भिन्‍न स्थिति कला की नही, बैचारिक क्षेत्र की होती है, जिसमे 
साम्राजिऊ-राजनीतिक मतताग्रह के कारण अभिव्यक्त विषय यथा विचार कला के 
नहीं, बाह्यारोपित होते है। कला का साधक इस स्थिति को समझता है। इसी से 
हू जगत्‌ का रहस्य ढूढने के स्यान पर स्वय अपनी ओर मुड़ जाता है। यह मुडना 
जितना गम्भीर होगा, परिणाम्र उतना ही व्यापक होगा । इस मुड़ने के कारण जो 
विकास-प्रक्रिया होगी, वह निम्त है--स्व-स्वजन-बहुजन-सर्वजन । इसे ही दर्शन- 
शास्त्र बी भाषा में कहें तो अपनी ओर मुडी हुई गम्भीर और ईमान दृष्टि में 
टाइम, मटर और स्पेस समाप्त हो जाते है ओर चतुर्य आयाम के रूप में बच जाती 
है मात्र चेतना । निवेदन किया जा चुका है कि चेतना ब्रह्म स्वरूप है। निजी होने 
पर भी एक की चेतना सब की चेतना हो जाती है। 
पूर्व पवितयों में चेतता और काल-बोध का सम्बन्ध इन शब्दों मे अभि- 
व्यवतत किया गया है कि चेतना का काल बतंमान काल होता है। वर्तमान का काल 
काव्य में नीरस और सीध्षित तात्कालिकता नहीं होता है। काव्य और कला में 
भाव, क्षर्थ एव रूप सौष्ठव तभी सभव है, जब उनमे अभिव्यक्त वरतु, पात्र, घटना 
या विपय तात्कालिकता के साथ-साथ वृहेत्तर भी हो। इसी मे जीवन का अभिप्राय 
सुरक्षित है। जिस काव्यवाद अथवा कलावाद ने इस अभिप्राय को नहीं समझा, 
बहू जीवित मानव के प्रति कितना सीमित और बाहर-बाहर रह गधा, इध्तका 
उदाहरण हिन्दी का प्रगतिवाद है। इस वाद ने जीवन के प्रति महान्‌ लक्ष्य रखते 
हुए भी, बुहत्तर के स्थान पर मात्र तात्कालिकता को मुख्य मान लेने के कारण, 
जिस मानव को अपने काब्य मे प्रस्तुत किया, उसके सम्बन्ध मे यही कहा जा सकता 
है कि जिस मानव को भ्रस्तुत किया गया है, उसे कवि जानता तो है, पहचानता 
नही है। 'जाबना' और 'पहचानना' का अन्तर बहुत साफ है। जानना बाह्य 
परिचय मात्र है। पहचान (परिचय) मे व्यक्ति के प्रति हमारी सम्पूर्ण सचग्नता 
रहती है। इस प्रसण मे लक्ष्मीकान्त वर्मा की यह उक्त देखी जानी चाहिए: 
“वास्तविक सन्दर्भ मे देखने से प्रगतिवाद केवल एक अयथार्थवादी भावधारा मात्र 
रह जाता है। यथार्थ के प्रति उसका दायित्व नही है, वयोकि वह यथाथे की सीमित 
ओर सकुचित परिधि को ही देखना चाहता है, उत्तको भी अपने रगीन चश्मे से । 
बह यह नही चाहता कि जो भी यथार्थवादी दृष्टि विकसित हो, उसमे सामान्य 
भावानुभूतियों की विविधता हो। वह चाहता है कि सारो विविधता को एकरूपता 
में बदल कर भस्तुत किया जाय, वह एकरूपता भी ऐसी जिसमे साम्प्रदायिकता की 
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गंध हो, जिममे दृष्टि वो विस्तार न मिलकर परिवद्धता मिले । (हिन्दी साहिस्य- 
कोश : प्रगतिवाद) है 

छायादाद और प्रगतिवाद ने ही नही, प्रायः बहुलांश कविता ने यह कार्य नही 
किया है | यदि बह अपने देश की जनता को पहचान लेती तो उसकी संलग्नता के 
भी वे ठिकाने वहू पा लेती, जहा वह तात्कालिकता के साथ-साथ वृहत्तर भी होती 
है। जिसे हमने पूर्व में चेतना भौर अस्तित्ववोध कहा है, वही अस्मिता अपनी और 
अपने देश की जनता की वास्तविक संलग्नता की पहचान है। यह चेतना अपने ही 
इतिहास और परम्परा की टकराहट से पैश होती है, जिसकी हम लगातार उपेक्षा 
मार रहे हैं। वतमान और वुहत्तर का कुशल सयोजन सर्वेधा नही ही हुआ है, ऐसा 
नहीं माना जा सकता । कबी रदास, सूरदास, तुलसीदास आदि के साहित्यों मे यह 
संलग्नता विद्यमान है। आधुनिक युग मे निराला और प्रेमचन्द में यह तत्त्व अपने 
समकालीनो की तुलना में अधिक स्पष्ट है | निराला 'भिक्षुक' में भिक्षुकू-बालको 
के साथ एक विशेष अददैत और समामुभूति स्थापित करते हैं। उनके कलेजे का दो 
टूक होना और उन्हें अभिमन्यु-सा बना देने की आकाक्षा रखना, इस संलग्नता के 
बहुत निकट है। “गोदान” का नायक होरी इस दृष्टिसे अप्रतिम है। उसका 
व्यक्तित्व सघर्ष और करुणा की महागाथा है। एक ओर वह अपने संघर्षशील 
और अषावग्रस्त जीवन के साय वेतंमान बगल पे है तो अपने करणोदात चरित्र 
के कारण अपनी साश्कृतिक आध्यात्मिक परम्परा से सम्पुक्त होता हुआ, विश्वात्मा 
को प्रकट करता है। स्पप्ट है कि यह्‌ सलग्तता व्यप्रता और शीघ्ष ही लक्ष्य पाने 
की हड़बडाहट वाली इच्छा से नही मिलती है। इसके लिए शान्त-सुस्थिर भाव 
और घैर्यावेक्षी कवि-कर्म की अपेक्षा ह्वोती है। त्रासद स्थिति तो यह है कि स्वाजित 
इस दोप के वाद भी हम बचिस्तरा करते हैं कि आज की कविता उत्त बिन्दु पर आा 
खड़ी हुई है, जहा उध्तके जीवित रहने मे सन्देह व्यक्त किए था रहे हैं । 

यह बात पूरे दादे के साथ नहीं कही जानी चाहिए, क्योंकि तब विवाद का 
एक अनपेक्षित विषय सामने लाया जा सकता है, तथापि यह कहने में विशेष 
आपत्ति नही होगी कि वर्तेमाव ओर दुहदत्तर को एक ही केन्द्र मे साधित कर तथा 
विषय और विपषयवशस्तु (विषय के साथ रचनाकार की दृष्टि जद मिलती है तब बह्‌ 
विषय वस्तु की सक्ञा पाती है) को उलट-पुलट कर सभी प्रकार के आसंगो और 
कोणी से देखने का कार्य प्रपषय्याद ने अपने पूरवंवततियों की तुलना मे अधिक 
आत्मीयता और कुशसतापूर्वेक किया है । यह कर्म दो प्राथमिक किन्तु आधारणुत 
प्रतिज्ञानं के चल प९ सम्पन्न हुआ है। इनमे प्रथम है--प्रयोग की माध्यता और 
द्वितीय है काव्य की स्वायत्तता। इससे वर्तमान और चृहत्तर, सीमित और 
अमीमित, लघु और विराद का कैसा समन्वय हो जाता है, इसे जानने के लिए 
प्रयोग किया की नातिदीध् स्मृति कर लेने मे कोई आपत्ति नही है। प्रपद्वाद में 
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एक ही विषय या घटना का, यहां तक कि उसके आरोह-अवरोह तक का चित्रण 
हुआ है। इस चित्रण मे इन सब्रका स्वतन्त्र अर्थ होता है और पुन. यदि समस्त 
खण्डो १ समन्वित कर दिया जाय, तब भी एक ही पूर्ण और सन्वुलित अर्थ होता 
है! ऐपा कभी नहीं होता है कि अर्थों के घालमेल हो जाए और सब कुछ अस्त- 
व्यस्त हो जाए । 
प्रयोग को साध्य मानने वालों के लिए यह बहुत आवश्यक था कि वे मात्र 
बसे प्रयोग ही नहीं करते, जिन पर तात्वालिकता की छाया दीप पड़ती हो अपवा 
उप्तके द्वारा काल का एक ही आयाम प्रकट होता हो | यह तो कवि की प्रतिभा और 
संस्कार पर निर्भर है कि वह किसी क्षण वस्तु या भाव को कितना व्यापक और 
गहरा बना सकता है। इस दृष्टि से उगे पुरावृत्ति (मिथक) सम्बन्धी प्रयोगों में 
अधिक अवकाश और सुविधा मिलते हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र मे यदि वह 
नयी दृष्टि, नयी दृष्टि-ममिमा प्रस्तुत करता है तब उसका प्रयोग अधिक गश्भीर 
हो उठता है। ऐसे तीन उदाहरण नलिन जी के प्रपच्य मे हैं । प्रथम है “गीत' शीर्षक 
प्रपद्य। इस्तमे उन्होने प्रेम और भवित को सर्वथा अपारम्परिक दृष्टि से देखा है। 
दूसरे, तीसरे उदाहरण क्रमश “रामगिरि' और “'नवजातक” प्रपद्य हैं, जिनमे 
पौराणिक-ऐतिहास सन्दर्भों को इस रूप में उपस्थित किया गया है कि इससे यह्‌ 
प्रमाणित हो जाता है कि पुरावृत्त नये भी बनाये जा सकते हैं। 
इस निवेदन के अन्त में यह कहना स्वाभ।विक-सा होगा कि कला और भाव- 
प्रधान चेष्टाओ मे प्रारम्भ बुद्धि के सहारे होता है तथा उसका पर्यवस्तात भावना 
मे। यही स्थूल रे सूक्ष्म की ओर जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया है। परन्तु, जिसने 
बुद्धि को अभ्राह्य मान लिया, उस छायावाद ने या जिसने न तो भावना को और 
न ही धुद्धि को उसके प्रकृत रूप मे स्वीकार किया है, उस प्रगतिवाद ने, कला और 
एतत्‌ सदृश्य वस्तुओ को महत्त्वहीन बना दिया । अपनी स्वायत्तवादी अवधारणा 
और प्रयोग की लक्ष्य साधना के आधार लेकर प्रपद्यवाद इन दोनो से पृथक्‌ अपनी 
स्वतन्त्र सत्ता रखता है। इस बाद ने काव्य के परिदृश्य को परम्परा और वर्तमान 
के उत्कृष्ट पत्तों से जोड़ने का यत्त किया है। अनेक अज्ञात कारणों से समीक्षा 
जगत्‌ ने प्रपद्यवाद और प्रपद्यवादी कवियों का वास्तविक मूल्याकन नही किया 
है । प्रस्तुत कृति इस अभाव की पूर्ति कर सकेगी, यह विश्वास है । 
इस पुस्तक की रचना में डॉ० श्री रजन सूरिदेव (पर्व सम्पादक एवं सह- 
निदेशक, विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ु), डॉ० विजेन्द्रनारायण सिह (अध्यक्ष एव 
प्रोफेसर, स्नावकोत्तर हिन्दी-विभाग, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद), श्रीमती 
कुमुद शर्मा (स्व० आचाय नलिन विलोचन शर्मा की सहधमिणी) के मार्गे-निर्देशन 
एव स्नेह की आधार भूमिका रही है। मेरे जीवन के प्रारम्भिक चरण के निर्माता 
महान्‌ वैयाकरण एवं कवि श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा “मुकुर/ (बरौनी), प्रो 
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मदनैश्वरनाथ दत्त (बरौनी), डॉ० दिवाकर (नवादा), प्रों० राजबहादुर मिश्र 
(बरीनी), डॉ० दिवाकर शास्त्री (वरोनी) एवं श्री रामेश्वर प्रशान्त (बरौनी) का 
आत्मिक आभार प्रकट करना स्वाभाविक कत्तेव्य होगा । पुस्तक-प्रकाशन में सह- 
योगी श्री जगदीश शाह (बरौनी) का मैं आभारी हू। अपने प्रकाशक श्री भूगराल 
सूद का में अशेष आमारी हूं, जिनकी अभिनव और तत्त्व दर्शी योजना के कारण 
यह पुस्तक इस रूप मे प्रकाशित हो सकी है ! 

पुस्तक जिन्हें सम्ित है, यह उन्ही के योग्य थी। डॉ० शशिशेखर तिवारी 
की उदात्तता और सहज उपकार-भावना और ज्ञान-गम्भी रता का मैं अतल सम्मान 
करता हू। डॉ० श्री नारायण भट्ट मेरे गरुरुतुत्य निर्माता रहे हैं। देवयोग से पुस्तक- 
प्रकाशन के कुछ माह पूर्व उनका देहावमान हो गया है। उन्हे जीवित तन पुस्तक 
समर्थित कर पाने का अशेष दु.ख तो रह ही गया है। निश्चितत:, इस प्रकाशन से 
सर्वाधिक प्रसन्‍नता उन्हे ही होती । 

पुस्तक-लेखन में अनेक विद्वान लेखको की पुस्तको और विचारों का उपयोग 
सहयोग-स्वरूप किया गया है । उनके प्रति क्ृतज्ञता-ज्ञापन करना मैं अपना नैतिक 
दायित्व समझता हू । 

सर्वान्त मे एक निवेदन प्रध्द्यवाद की सैद्धान्तिक और काव्य परिदृश्य की 
व्याब्या-समेत यहा मात्र आचार्य नलिन विलोचन शर्मा के प्रपय्य का अध्ययन भ्रस्तुत 
किया गया है । प्रस्तुत पुस्तक के आकार एवं सीमा की दृष्टि से यहो स्वाभाविक 
था। शेप दो प्रपद्धवादी कवियों के प्रप्य का अध्ययन पुस्तक के दूसरे खण्ड में 
सभव हो सकेगा । इसी आत्म निवेदन के ध्ाय-- 


“विश्वनाथ प्रसाद 


कविता की स्वायत्तता 


श्रपद्य वाद 


काव्य-साधना : प्रपद्यवाद 


जीवन अनन्त सम्भावनाओं का अक्षय भण्डार है। इसे स्वीकार करने मे 
दर्शन, मनोविज्ञान, विज्ञान अथवा कोई बौद्धिक अनुष्ठान अवरोध नही डालता । 
दृष्टि हमारी चाहे जैसी भी हो, हम सम्पूर्ण विश्व प्रपंच को नित्य परिवर्तनशील 
पाते हैं। परिवर्तनशीलता हमारे अपने संस्कार से इतनी अधिक एकाकार ही चुकी 
है कि हम यथास्थिति को सभ्यता की विकास-यात्रा के लिए विरुद्ध स्थिति समझते 
हैं। मानव के इस आग्रह को ज्ञान की विविध शाखाएं विभिन्‍न अपेक्षाओं में देखती 
हैं। मनोविज्ञान मानता है, कि एक ही श्थिति की मिरन्तरता कब उत्पन्न करती 
है। दर्शेनशास्त्र कह सकता है कि अमुद्घादित ओर अनुपलब्ध सत्य को पाने के 
प्रथत्त होते रहने चाहिए। साहित्य इन दोनो को स्वीकारते हुए यह आग्रह करेगा 
कि काव्य और जीवन द्रष्टा-्सावेक्ष हैं। जीवन और विपय भोक्‍ता की आकांक्षाओ 
और क्षमता से वदल जाते हैं। न तो द्वप्टा की दृष्टि को नये-नये दृष्टिकोण अपनाने 
ओर परिवेशगत नई संगतियों (8६४००७४४०॥) मे देखने से रोका जा सकता है, 
न परिवेश तथा परिस्थिति के परिवर्तित होते ही, जीवन और विधय को बदलने 
से रोकना सम्भव है सत्य यह है कि परियर्तेन और परिवर््धन हमारी नियति है । 

भारतीय विन्तन धारा के दो बड़े स्पष्ट आयाम हैं। एक ओर तो यह समन्‍्वम 
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प्रधान है, दृगरी ओर स्यक्ति-द्रकाई वो भी यह स्थीगार जरती है। यटुथुत यू 
"दर सदवित्रा: बहुधा वदस्ति/ में ये दोनों आयाम सपटित हैं। "एक शमत्वय को 
और (वहुधा' ब्यक्ति-इकाई की परिवर्तन और ध्रयोगकास्यता मो स्पष्ट करते हैं। 
अत इस आधार हेतु के आथम से भी, इगी निश्मपं वी प्राप्ति होती है, कि जीवन 
बी अनत्त संग्भायताओं को स्वीकार कर, भ्रयोग और परियतंन वी अआयश्या ता 
को स्वीकार जिया जाय । 

यह अत्यन्त प्रारम्भिफ अवधारणा है कि जीवन मे विसी भी क्षेत्र में उलस्न 
दोने वाली प्रत्येक वस्तु धुर्वे मे भिन्‍त और नये दर्शन सेकर उपत्यित होती है। 
उपस्थिति की इस क्रिया गी तीन दिशाएं सम्भव हैं--प रग्परा में अधिव परि- 
ब्तेत, सामान्य विरोध और गम्पूर्ण विद्रोह । ये दिशाएं इस बात पर निर्भर सती 
हैं कि गधागत वस्तु विंग आवश्यकता और प्रेरणा से आई है। प्रषधवाद हिन्दी 
का स्य की एक ऐसी काब्य-धारा है, जिसने अपने आगमन-द्वारा भाव और ब्यंजना- 
क्षेत्र मे नयी स्थिति का प्रयोगकर्त्ता बनने का श्रेय प्राप्त कर, काव्य में एक मगी 
मन स्थिति और राग-बोध का सूजन किया । 

प्रष्वाद के साथ छायावाद और प्रगतिदाद का सीधा सम्बस्ध है, बयोंकि 
इन दोनों वादों कै शयुवत विकल्प ये रूप में इस बाद से स्वयं की स्थापित करने का 
गरन किया था । अस्ठु, यह आवश्यक-मा है कि प्रधधवादथूर्य की काश्यस्यिति-+ 
छावावाद, प्रगतिवाद का नातिदीप स्मरण हिया जाय। इस दोनों वादों को 
भौलिक रिपति यह है कि छाथावाद एक गतिमूलक विद्रोह या प्रतिवाद या वाद 
वा, जिसने पूर्व वर्ती वर्णेनामक-नैतिक प्रवृत्ति के विदद मावात्मकता एवं गोतितत्त्व 
को काथ्य सर्जन में आधार-हप मे प्रहण विया। दूभरी ओर, प्रगतिवाद ने छायावाद 
की अतिशय भावार मकता के स्थान १९, शामाजिक जीवन के यथार्ष-पक्ष--भौतिक 
एवं स्मूल विषयो को अपनी काश्य-श्रेरणा के रूप में स्वीकृत किया। प्रपध्वाद 
या प्रयोगवाद ने इन दोनो स्थितियों से भिन्‍्न अवधारणापूर्मक रघना की श्रेरणा 
प्राप्त की । इत वादों थी भूमिका को स्पष्ट करने हैठु डॉ ० नगेद् के प्रस्तुत विश्लेषण 
को देवा जाता भाहिए--“छापायाद भावावेश प्रधान है । इस कारण हम देखते 
हैं कि इसके कवि जीवनगत समस्याओं का समाधान भाव-स्तर पर ही दूडते हैं। 
इन कवियों का जीवनगत दृष्टिकोण उदात्त, ब्यापक् एवं सरल है, लेकिन यह 
उदात्तता और भाव-दशा णीवत से पलायन वी स्पिति भी थी। फलतः चेतना की 
एक नमी दिशा का स्वभावत उदय हुआ। शताम्दी के तीसरे दशक के अन्त मे हिंदी 
कवियों गे छायावाद के भाव-तत्त्व और रूप-आकार दोनो के प्रति एक प्रकार का 
असन्तोष उत्पन्न हो गया था, और धीरे-धीरे यह धारणा दुढ होती जा रही थी 
कि छात्रावाद की वायवी भाष-वस्तु और उसी के अनुरूप अत्यन्त बारीक एव 
सीमित काव्य-वस्तु एवं शैलो-प्ित्प आधुनिक जीवत की अधिव्यक्तत करने मे 
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सफल नहीं हुईं। भाववस्तु भे छायावाद की तरल अमूर्ते अनुभूतियो के स्थान पर 
एक ओर व्यावहारिक सामाजिक जीवन की मूत्त अनुभूतियों की माग हुई--दूसरी 
ओर, सुनिश्चित धारणाओ का जोर बढा और शैली-शिल्प मे छायावाद की वायवी 
ओर अत्यन्त सूक्ष्म कोमल सामग्री के स्थान प्र विस्तृत जीवन की मृत्तं, सघन और 
नाना-रूपिणी काथ्य-सामग्री को आग्रह के साथ ग्रहण किया गया। आरम्भ में इस 
प्रतिक्रिया का समवेतरूप ही दिखाई देता था। कुछ ही वर्षों मे इन कवियों के दो 
पृथक्‌ वर्ग हो गए। एक वर्ग सचेत होकर निश्चित सामाजिक-राजनीतिक प्रयोजन 
साम्यवादी जीवन-दर्शव की अभिव्यक्ति को अपना परम कवि कत्तेव्य मानकर 
रचना करने लगा। दूसरे वर्ग ने सामाजिक-राजनीतिक जीवन के प्रति जागरूक 
रहते हुए भी अपना साहित्यिक व्यवितत्व बनाये रखा | उसने किसी राजनीतिकवाद 
की दासता स्वीकार नही की, वरन्‌ काव्य की वस्तु और शैली-शिल्प को नवीन 
प्रयोगो-द्वारा आज के अनेक रूप और आस्था को चिर प्रयोगशील जीवन के 
उपयुक्त बनाने की ओर अधिक ध्यान दिया । पहले वर्ग को हिन्दी में प्रगतिवादी 
और दूसरे वर्ग को प्रयोगवादी नाम दिया गया ।/४ 

स्पष्ट है कि यहा मानव के मानवत्व के दो पहलू हैं। एक में मानव-व्यक्तति 
पर आग्रह है। मानव की ज॑विक परम्परा का अध्ययन कर, व्यक्षितत्व के विकास 
के आधार पहचानकर, मानव के मन को समझना, उसके राग-विकार आदि को 
जानना और इस पृष्ठभूमि पर मानवी सम्बन्धों का वाहक बनना, यह एक पहलू 
है। इसमे विषय पर आग्रह है, सजीव विषय पर | विपय पर आग्रह के साथ वह 
सौन्दय के प्रत्रिमानों और रूप-विधान को स्वीकार करती हुई चलती है।इस 
प्रवृत्ति को प्रयोगवादी या प्रयोगधील कहा जाता है। दूसरे पहलू या प्रवृत्ति मे 
मानव-समष्ठि पर आग्रह है। वह सामाजिक सगठन और विकास का अध्ययन 


करके सामूहिक उपचार के आधार दूढ़ता है और आधिक सम्बन्धो का वाहक 
और व्याख्याता बनना चाह 


हता हे । इस प्रकार इसका आग्रह विषय पर नही, विषय 
की स्थिति पर है; निर्जोव परिस्थिति पर और यह सोन्दयं शास्त्र की कोई परवाह 
नहीं करता। यहां तक कि कोई-कोई इसे उलझन ओर भड्गा मात्र समझते हैं ! 
पर यह एक अतिवाद ही है, क्योकि असम्भव नही है कि परिस्थिति पर आग्रह 
रूप-चेतना के साथ चले । यह्‌ पहलू है 'प्रगतिवादी । निष्कर्ष यह है कि प्रगतिवाद 
आधिक-राजनीतिक-सामाजिक अनुचितन का मार््सीय फलक है और प्रयोगबाद 
वस्तुत: एक विधुद्ध साहित्यिक आन्दोलन है। यहां श्री रामधारी सिंह 'दिनकर! 
उद्धरणीय है : “वह आदि से अन्त तक शुद्ध साहित्यिक आन्दोलन है, कला 
का आन्दोलन | इसका मुख्य ध्येय काव्य एवं कला-सम्बन्धी हमारी घारणाओ 
को परिवतित करना है। यह आन्दोलन छायावाद की प्रीठ पर भी आ 


सकता था, क्योकि इसका मुख्य ध्येय अनुभूति ओर अभिव्यक्ति, दोनो को स्वच्छ 
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बनाना है। और छायावाद काल मे ये दोनों ही चीजें अधिकाश रचनाओं में 
अस्वच्छ थी ।”* उन्होने प्रयोगवाद के आगमन के आवश्यकता-विश्लेषण के ऋपष 
भे आगे कहा--“छायावाद मे सबसे पहले बड़ी कमी सुस्पप्टता की थी जो सबको 
अनुभूत होती थी और सुस्पप्टता की दशा में हिन्दी-कविता ने छायावादोत्तर 
काल भे प्रगति की । किन्तु, जब प्रगतिवाद के नाम पर साहित्य मे कनस्तर बजाये 
जाने लगे और साहित्यिक मूल्य-हास होने लगा तव यह आवश्यक हो गया कि 
हिन्दी मे कला और शैली के हिलते हुए महत्त्व को फिर से स्थिर करने के लिए 
कोई बड़ा प्रयास किया जाय। यह प्रयास धोरे-धीरे बढ़कर प्रयोगवाद बन 
गया ।”* इसके साथ एक स्मरणीय पहलू यह है कि मयी कविता ने मानव-भावना 
को छापावादी सौन्दर्य के घडकते हुए पलने से बलपूर्चक उठाकर उसे जीवन समुद्र 
की उत्ताल लहरों मे पेंग भरने के लिए छोड़ दिया है, जहा वह साहस के साथ 
सुख-दु ख,आशा निराशा के घात प्रतिघातो में बढ़ती हुई जीवन के आधी-तूफानों 
का सामना कर सके । अस्तवेंदता से सुक्‍्त होकर सामाजिक कथा के अनुभवों में 
परिपक्व वन सके ।/* 

वास्तव में प्रयोगवाद-कविता की जो भ्रमुख भावभूमि है, उसमे मुख्य प्रश्न है 
सर्वांगीण भानवीय विधटन का सामना करने का। यह सर्वांगीणता सर्वया एक 
दूसरी ही समस्या है, जिसके सामने व्यवित और समाज का प्रश्न है कि वे मूल्य 
पुन कैसे स्थापित किए जाएं जो व्यक्ति को इतना कायर और दुर्बल बनने से रोके 
जिससे वह अपने सामाजिक दायित्व से पलायन कर आत्मरति में ही लीन रहे या 
सामाजिक कल्याण के नाम पर आते वाले किसी भी अधिनायकवादी आतक के 
सम्मुध्च आत्म-समर्पण न कर दे। यह वाद मनुष्य की “आन्तरिकता' को फिर से 
प्रतिष्ठित करना चाहता है, उसके असामजस्य को दूर करना चाहता है। चाहे 
अवचेतन की अन्ध बरवेर पशु-प्रदृत्तिया उसके आन्तरिक सन्तुलन को बिगाड रही 
हो और चाहे बाह्यारोपित जनसकुल सामूहिरुता उसे कुठित कर रही हो । इनमे 
से यदि कोई भो अतिप्रवल है तो हम नये कदि के राग-बोध को विश्षुब्ध पाते है । 

मनुष्य की इस आतरिकता का सामाजिक मदृत्त्व क्या है, इसे समझ लेता 
आवश्यक है। पिछली दो शताब्दियो मे विज्ञान और भोतिक साधनों की जितनी 
उन्नति हुई है, उसके विपय में कल्लाकारो, दा्शनिको और सम्तो के सारे स्वप्न 
खडित हो चुके हैं। उन्होंने यह देखा है कि भौतिक विकास करने पर भी मनुष्य मे 
प्रबल नैतिक निध्या नही विकृत्तित हो पाई, वह पिछड[ रह गया और धीरे-धीरे बहु 
विखरने-सा लगा। यह विखराब आधुनिक युग की समत्या थी और सबमे अधिक 
कलाका रो, कवियो, लेखको और चिम्तको ने उसे अनुभव किया । यह नया यथायें 
था जिसे मध्य युभीन परम्पराओ से आक्रान्त रूमानी काव्य दृष्टि ग्रहण कर सकने 
में असमर्थ थी। आधुनिक काव्य दृष्ठि ने इस नये यथार्थ को ग्रहण करने का आग्रह 
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किया | ऐप थे 
इसमे मन्देह तही कि इस सक्रातिकाल मे बहुत से कवि ऐसे थे है जन्होने इस 
दिपराब को सयधित करने मे सफलता नहीं पाई। उन्होंने कॉबिता को मनी- 
जिएलेषण या मार्क्सवाद आदि उने अन्य एकागी मतवादों मे बांध दिया जो स्वय 
इसी घिखराव बी उपज थे । लेकित जिन कवियों का रागबोध अप्रतिहत रहा 
और जिनमे मानवीय मूल्यों के प्रति निष्ठा रही, वे बरावर इस बिखराव को 
पराजित कर मानवीयता को पुनः प्रतिष्ठित करने के प्रति भाग्रहशील पिच 
मानव की यह भुवित दायित्वहीनता नहीं है। ऐसा सभव भी नही है, कयोकि इस 
बाद के पीछे मात्र शिल्पाग्रह नहीं, जीवत-आग्रह भी है। जोवन-आग्रह अपेक्षया 
अधिक ही है! अन्तत. यह मानना उचित्त होगा कि यह काव्य-पअबाह छायाबाद 
और प्रगतिवाद का विरोध नहीं, अपितु एक नयी सामाजिकता, एक नये मात 
मूल्य-बोध की प्रतिष्ठा की प्रचेष्टा है। प्रयोगवाद की छायावाद ओर प्रयोगवाद से 
भिन्‍नता के आधार बढ़े स्पष्ट हैं । 
सामान्यत. छायाबाद के सिद्धान्त-सूत्र ओर नामकरण को दर्शनशास्‍्त्र की 
प्रपत्तियों से महिमा मड्ित किया गया है। इस वाद का एक बहुश्रुत परिचय है-- 
"प्रकृति विश्वात्मा की छाया है, इसलिए प्रकृति को काब्यगत व्यवहार में लाकर 
छागावाद बी सृष्टि होती है।' समीक्षको ने इस वाद के मूल में भारतीय संस्कृति और 
फाव्यशास्त्र के प्रभाव भी देखे ! ये बातें अपने स्थान पर एक प्रकार से सत्य है। 
किन्तु, स्पप्ट कारण यह है कि छायावाद अंग्रेजी के १०ए॥४70$7॥ की प्रभाव- 
पीठिका पर उत्पन्न वाद! है। प्रयोगवाद किसी 559०7772779॥57 की प्रभाव- 
पीठिका पर नही, वरन्‌ हिन्दी की अपनी उपज है । छायावाद नामकरण व्यंग्य मे 
हुआ, प्रयोगवाद आचार्यों के चिन्तन-अनुचिन्तन के बाद दिया गया नाम है । छाया- 
वाद डिवैदी कालीन इतिवृत्तात्मकता का विरोध-रूप है, प्रयोगवाद छायाबाद 
ओर प्रगतिवाद कै विदद्ध संयुक्त प्रतिक्रिया । छायावाद में स्वछच्छन्दतावादी प्रेम 
ख्गार और सागीतिकता है, प्रयोगवाद मे गैर रोमािक प्रेम और गद्य तत्व) 
छायावाद मे सामस्त्य है, प्रयोगवाद में खण्डानुखण्ड का अंकन और सूढ़म मूल्यांकन 
है + छायादाद प्रतिक्रिया प्रभूत और प्रयोगवाद विद्रोह प्रधान काव्य है। छामर- 
बाद मे भाव तत्व की और भ्रयोगवाद मे बुद्धि कत्त्व की प्रधानता है । एक स्प्रप्ट 
भौर सीधा-गा अन्तर यह है कि दासता-युग से जन्म लेने और जीने के बाद 
भी छापावाद अनुद्वंय और भाव स्थेयें का काम्यवाद है, जिस कारण यहां 
"बामायनी--जैसा महावाव्य लिया णाता है, जबकि प्रयोगवाद स्वहन्त्र भारत 
वा बाध्य आन्दोलन होने के बाद भो, उद्देध और हताश मन.र्थिति प्रघान है 


उठ्देग और हताथ मन.रिषति ने ही इसे जीवन-मत्य का अनुसंघान करने और 
प्रयोग को साध्य मान लेने को विवश-सा कर दिया। 


40 | प्रपद्यवाई 


प्रयोगवाद प्रगतिवाद से दो मौलिक बर्यों में भिन्‍न है, जिनमें प्रथम है, 
प्रगतिबाद की आधिक राजनीतिक -दर्शन के प्रति प्रतिवद्धता और द्वितीय है, शिल्प 
तथा कला नम्बस्धी दृष्टिकोण । यह बहुत स्पष्ट बात है कि जो साहित्य द्वन्द्वात्मक 
भौतिकवाद के दाशं निक सिद्धात में विश्वास करता है और वर्ग-रहित समाज की 
स्पापना करना जिसका चरम सह है, उसे ही प्रगठिवादी साहित्य का नाम दिया 
जा सकता है। स्पप्टतः, प्रथतिव द मावसंवादी आधिक राजनी तिक सिद्धांत के प्रति 
प्रतियद्ध है । इससे विपरीत प्रयोगवाद किसो राजनी तिक-भाषिक सिद्धात से प्रतिवद 
नही । प्रषययवाद तो साहित्य और साहित्यकार के सर्वतंत्र स्वतन्त्र होने की घोषणा 
करता है और घुरिहीनता को इसके प्राण तत्त्व के रूप में स्वीकार करता है। 
प्रगतिवाद शिल्प-आग्रह को कथ्य-श्रेपण में बाघा मानता है, जबकि प्रयोगवाद कथ्य 
के साप शिल्प को एक आवश्यक तत्त्व के रूप में प्रहण करता है। 
निष्कर्षतः, प्रयोगवाद की भावधूमि बड़ी स्पप्ट है। इसने एक ओर छायावाद 
की 'भ्रह्म सत्य जगन्मिध्या' के स्थान पर 'जगत्‌ सत्य ब्रह्म मिथ्या' को स्थापित कर, 
रहस्यात्मक विधुति से स्वय को और काव्य को दूर रखा तथा छायातरादी भाव 
प्रवणता के स्थान पर बुद्धि तत्त्व का ठोस आधार दिया तो द्वुप्तरी ओर प्रगतिवाद 
की अतिशय स्थूलता के स्पान पर राजीव मानव की मानवता की रक्षा की । 
प्रयोगवाद की इस महत्तम स्थिति को एक दूसरे प्रकार से भी समझा जा सकता 
है। काव्य की सम्पूर्ण प्रभावशो लता एक प्रकार घग '५४॥०(०' या सागोपाग एकात्मक 
(कोल्हर द्वारा मनोविज्ञान मे प्रयुक्त शब्द) अनुभव है । कविता की सृष्टि भी इसी 
प्रकार के अविभाज्य अभेदात्मक प्रत्यय का ही परिपाक है। अतः नयी कविता ने 
तोसरा आयाम उत्पन्न किया, यह कहा जाता है। तव इसका भर्थ इतना ही है कि 
छायावाद के भाव-प्रवण एक आयाम और प्रगततिवाद के निरे विधारमय दूसरे 
झायाम की अपूर्णदा मे से तोस रे आयाम की आवश्यकता प्रयोगवाद ने पूरी की । 
मानव-सुष्टि न निरी अच्छी है, न निरी बुरी। मनुष्य दुबंलताओ और 
सभावनाओ, दुर्बल सकल्प और सबल क्रियाशीलता का एक भिश्रण ही नही, 
अपितु पूजीभूत चिन्मय इकाई है। इस कारण जो काव्प-रचना साथो के आधार 
पर चलती है, वह दो आयामो तक ही सीमित रहती है। मनोवगाहन शास्त्र ने 
मनुष्य के चेतन जीवन के विषय में एक तीसरा आयाम अस्तुत किया ! इसने मानवी- 
मन द्वारा निित सौन्दर्य-सूष्टि और प्रतीति के क्षेत्र मे नवीन सभावनाएं उत्पन्न 
की | पहने हास्य कंदणा का विरोधी रस भाना जाता था, अब हास्यास्पद किन्तु 
फिर भी करुणा जनक व्यक्ित, प्रसग या दृश्य साहित्य मे विश्वित हो जाते है ) अतः 
अब यह माना जाने लगा है कि श्रेष्ठता का आयाम मात्र दिक्‌ और काल ही नहीं, 
परन्तु उसमे 'क्षणे-क्षणे यन्नवतामुतरैति' वाली अपूर्व वस्तु निर्माण-क्षमता है। 
प्रयोगवाद अपने प्रयोग द्वारा इस अधूर्व निर्माय-क्षमता की प्राप्ति करता है 
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इस प्रकार छायावाद-प्रगतिवाद-प्रयोगवाद सर्वया भिन्‍त पट भूमियों पर 
उपजे-बढ़े हैं. जिनमें वृपम्य का होना अस्वाभाविक नहीं है। इस धवान्तर के 
अनैक साहित्यिक, राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय, सामाजिक, राजनीतिक और दाधेमिक 
कारण हैं। 


प्रयोग :: अर्थ ; उपयोगिता : परम्परा 


प्रयोगवाद तथोकत प्रपद्यवाद मूलत. प्रयोगाश्रित काव्य-धारा है। अतः यह 
स्वाभाविक है कि 'प्रयोग' शब्द का अर्थ, उपयोगिता एवं परम्परा की दृष्टि से 
परीक्षण किया जाय । यह शब्द मूलतः विज्ञान के अन्वेषण-कार्य विधि से लिया गया 
है ! इसकी प्रकृति मे यह तथ्य निहित है कि किसी भी वस्तु की मान्य प्रकृति 
(४००८७(९१ 740७) वा ज्ञान प्रयोग द्वारा पुनः अनुभव किया जा सकता है 
और नयी उपलब्धिया प्राप्त की जा सकती हैं । दूसरे शब्दों मे, प्रयोग का उद्देश्य 
है, मान्य सत्य का परीक्षण और परीक्षण द्वारा सत्य के नये आयामों का अन्वेषण । 
इस प्रकार प्रयोग परीक्षण एवं विभिन्‍न दत्त्वों के अन्वेषण की विधि है। इन्ही 
परीक्षणी के आधार पर वह किसी निष्कर्ष पर पहुचता है। ये निष्कर्प ही उप- 
लब्धियों के रूप मे कार्य करते हैं! इन्हीं कारणो से प्रयोग किसी भी सत्य को 
अन्तिम सत्य नही मानता । सर्वमान्य सत्य की भी परीक्षा की जा सकती है, उसको 
गये संदर्भ मे रखकर उसका वास्तविक तथ्य जावा जां सकता है। जिस सीमा तक 
इस वैज्ञानिक दृष्टि को हम स्वीकार करते हैं, उस सीमा तक हम प्रयोग के समर्थक 
कहे जा सकते हैं। इश्ष प्रकार प्रयोग की मूल प्रवृत्ति परम्परागत स्थापनाओ से भागे 
बढ़कर नयी दिशाओं की स्थापना है। साथ ही, प्रयोग ययार्ध को जीवन के परि- 
प्रेक्ष्य में देखने का साधन है। प्रयोग की वास्तविक दृष्टि विवेक के आधार पर 
विकसित होती है । प्रयोग मे निम्न स्पष्ट दिशाएं होती है--(क) प्रयोग किसी 
भी सत्य को अन्तिम सत्य नही मानता, (ख) किसी वश््तु का व्यवहार (9शबश०एा) 
उसकी प्रकृति (800:९) निर्धारित करती है, किन्तु प्रकृति परिस्थितियों द्वारा 
शासित होती है, (ग) प्रयोग चमत्कार को कोई स्थान नही देता, क्योकि चमत्वगर 
विवेक को नष्ट करके अन्घविश्वास को प्रश्नय देता है, (घ) क्षण-प्रतिक्षण की 
अनुभूति का महत्त्व प्रयोग को गतिशीलता प्रदान करता है ५ 

कोई लेखक प्रयोग बयो करता है, इस प्रश्व का उत्तर फिलिप टायनवी ने 
अपने निबन्ध 'प्रयोग और उपन्यास का भविष्य' से इस प्रकार दिया है : “आज का 
उपस्यासकार प्रयोग इसलिए करता है कि उसका विश्वास है कि उसने हमारी वरमान 
स्थिति कै सम्बन्ध भे कुछ ऐसे सत्यों को आयत्त किया है जिनकी अभिव्यक्ति किसी 
अन्य ने मब तक नही की है। यह उत्तर प्रथम दृष्टि में बहुत ही संतह्वी प्रतीत होगा, 


बयोकि कहा जा सकता है कि हर युग के गभीर उपन्यास्कार का यही उद्देश्य रहता 
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आया है और इस उत्तर मे कोई नयी वात नहीं है, किन्तु मेरे उत्तर में उपेक्षाइत 
नवीनता यह है कि इसमे 'हमारी वर्तमान स्थिति' पर विशेष ज्ोए दिया गया है। 
हमारे युग के पक्ष या विपक्ष मे चाहे जो कुछ भी कहा जाय, किन्तु इतना निविवाद 
है कि यह उन थुगों मे से नही है, जिनसे हम सम्मान पूर्वक या स्वाभाविक रूप से 
अपना मम्बन्ध-विच्छेद कर सकते हैं ।”* जो बात यहा उपन्यास के सम्बन्ध मे कही 
गई है, वही कविता पर भी लागू होती है । कविता मे भी प्रयोग की आवश्यकता 
इसलिए पड़ती है कि एक विशेष युग की विशेष परिस्थिति में कवि कुछ ऐसे तथ्यों 
की उपलब्धि करता है, जिन्हे पूर्दवर्ती युगो के कवि अपने युग की सीमाओं के 
कारण नही कर सके थे । युग परिवर्तन के साथ जीवन के भौतिक उपकरणों में तो 
परिवर्तन होता ही है, वे भोतिक परिवर्तन मनुष्य के मन, उसके रागात्मके सम्बन्ध 
और जीवन के प्रति उसकी दृष्टि को भी बदल देते है। अत पुरानी रीति-बीतियों 
और सम्बन्धो मे बधा रहना उसके लिए सभव नही *१ह जाता । ऐसी परिस्थिति मे 
परिवर्तित जीवन-दृष्टि वाले कवि की अनुभूतिया और सौंदयं-बोधात्मक सवेदनाए 
पूर्वबर्ती युगो के कवियों की अनुभूतियों और सवेदनाओ से भिन्‍न होती है। परि- 
बतित परिप्रेक्ष्य मे खेतना की सीमाए भी विस्तृत हो जाती हैं, ज्ञान-विज्ञात के असीम 
क्षेत्र सामने आए हुए रहते हैं, जिनके कारण नये नैतिक मूल्य निभित होते हैं या 
निर्माण के क्रम में रहते है। इस स्थिति मे कवि का यह दापित्व होता है कि वह 
युगानुरुप अपनी चेतना का विस्तार करे और नये जीवन-मूल्यों की पहचान कर 
उन्हें आत्मसात करके, इस प्रकार उनकी अभिव्यक्ति करे कि उसका कथ्य दूसरों 
तक अपने वास्तविक रूप में सम्प्रेषित हो सके । इस तरह अपने कथ्य या अनुभूत 
सत्य को सहज प्रेपणीय बनाने के लिए ही कवि अभिव्यवित के साधनों में प्रयोग 
करता है| स्पप्ड है कि जब कवि के मन में नवीन कथ्य को, जो उसका अनु भूत 
सत्य होता है, अभिव्यकत करने की व्याकुलता उत्पन्‍्त होती है, और पूर्ववर्ती काव्य 
पद्धति उस अनुभूत सत्य को व्यक्त करने मे असमर्थ हो जाती है, तो कवि अभि- 
व्यक्त के नये माध्यमों, नयी भाषा, नये शिल्प की खोन करता है । इस कारण 
प्रयोग काव्य के अन्त. बाह्य दोनो रूपों मे होते है, किन्तु बाह्य रूप मे किए गए 
प्रयोगो पर ही पाठको की दुष्टि पहले जातो है, इस कारण सामान्यत अभिव्यजना 
की नवीन पद्धतियों को ही प्रयोगशीलता मान लिया जाता है । इन नवीन पद्धतियों 

में से जो व्यापक रूप से स्वीकृत कर ली जातो है उन्हें ही सफल प्रयोग मान लिया 

जाता है और वाद में तो लोग उनके इतने अभ्यस्त हो जाते है कि उन्हें प्रयोग के 

रूप मे देखते ही नही, किन्तु पद्धति सम्बन्धी कुछ प्रयोग ऐसे भी होते है जिमका 
अनुकरण करना सरल नहीं होता। ऐसे प्रयोगकर्त्ता कवियों को ही सामान्यतः 

असली अयोगवादी माना जाता है | जायें श्री नलिन विलोचन शर्मा और उनके 

प्रभापण्डल (नकेन) के कवियों की अवस्था ऐसी ही है। अग्रेजी में टी० एस० 
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इलिपट पहले प्रकार के प्रयोग शील कवि हैं जिनकी अभिव्यजनान्पद्धति को बहा 
के परवर्ती कवियों ने वहुत-बुछ स्वीकृत कर लिया, पर एजरा पाउण्ड और कॉमेरज 
के प्रयोग आगे नही चले । जेम्स ज्वायम के उपन्यासो के प्रयोगो के सम्बन्ध मे भी 
यही बात दिखाई पड़ती है। 
अग्रेजी के प्रसिद्ध आलोचक जॉन लिविगस्टन लोवेस के अनुसार जब काव्य 
हढ़िया निर्णय हो जाती है तो उस समय कवियों के सामने तीन ही विकल्प होते 
हैं--() या तो वे उन रूढियो को अपना कर ग्रामोफोन की तरह उन्हे दुहराते 
जाते हैं, (2) या अपनी रचनात्मक प्रतिभा द्वारा उस मृत और सोखले रूपाकार 
मे नयी शर्तितर और नया जीवन भरकर उसका स्वरूप भी परिवर्तित कर देते है, 
(3) अथवा वे खिद्रोह करके “पुराने सिक्कों को विल्कुल अस्वीकार कर देते हैं 
ओर 'नये सिवको' का निर्माण करने लगते है। हों० एच० वी० रूथ ने प्रयोग की 
अनिवार्यता बताई है कि 'कला को सदैव नवीन रूप देते रहना चाहिएं। उसका 
'रचनात्मक प्रभाव आश्चये तत्त्व पर निर्भर करता है। एक बार जब कलात्मक 
अभिव्यक्ति की पद्धति की जाजगी या नवीनता समाप्त हो जाती है तो पाठक या 
सहूदय उसमे विमुख होकर अपने देनिक कार्य भे लग जाता है । कला या साहित्य 
में बहू एक नमी दृष्टि छोजता है, पर ऐसी वासी अभिव्यक्षित मे उसे केवल स्थूलरूप 
के ही दर्शन होते हैं। इसलिए उसकी महान्‌ पुस्तक में उसे नवीनता द्वारा चकित कर 
देने की शक्ति होनी चाहिए दाकि पाठक प्रारम्भ में हो आगे पढ़ने के लिए उत्सुक 
हो जाय और उसे विश्वास हो जाय कि अनुभूतिया व्यापक और गम्भीर केवियो 
के निर्माण और कारपित्री प्रतिभा को क्रीड़ा की सामग्री मात्र है।'” 
यह कह्देना स्वामाविक होगा कि विश्वसाहित्य में सर्वत्र, सभी थुगो और 
कालो में प्रयोग होते रहे हैं! हिन्दी काव्य साहित्य मे भी यह परप्परा हम देखते 
हैं । सम्पूर्ण मन्तकाव्य सामन्ती सौकिक काव्य को प्रवृत्तियों और स्थूल शास्त्रीय 
रीतियो के विरद्ध विद्रोह का काव्य है । यह विद्रोह केवल काव्यगतत विद्रोह नही, 
बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक विद्रोह की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। 
आध्यात्मिक एवं धामिक कविता ने जो नया मार्ण निर्मित किया था, चह लौकिक 
भावना वाले कवियों के लिए अधिक काम का नहीं था। अतः रीतिकाल मे 
लोहिकता की प्रवृत्ति धामिक काव्य-प्रवृत्ति को पीछे हटाकर फिर प्रवल हो गई। 
20दी शताउ्दी के प्रारम्भ मे पुनः जागरण के आन्दोलनो के साथ रीठिकालीम 
बाख्य छद़ियो फ्रै विरुद्ध विदोह हुआ, जिसका सक्रमणबालीन स्वरूप द्विवेदी 
युगोन कविता की भाषा, छन्द-यीजना और विपय वस्तु के चुवाव में दिछाईं पढ़ता 
है। दिवेदीकान को इति बृत्तात्मकता और है 
डिया, किन्तु बापे चलकर उनके रूप, 


र स्थुलता के प्रति छायावाद ने विद्रोह 
स्पिर हो गईं। अतः सन्‌ 935 ई 


सिल्प और विषय की अपनी विशेष रूढ़िया 
० के बाद छायादाद के विरुद्ध भो विद्दोह् का 
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स्वर उठने लगा जो आगे चलकर प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के रूप मे विकप्तित 
हुआ। 
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प्रयोगवाद को ऐतिहासिकता को डॉ० नामवर सिंह के शब्दों मे इस प्रकार देखा 
जा सकता है--“हिन्दी कविता मे प्रयोगवाद की चर्चा 'तार सप्तक' कविता-सग्रह 
43 ई० से शुरू हुई, 'प्रतोक' पत्रिका (जुलाई 47-52 ई०) से उसे बल मिक्षा और 
“दूसरा सप्तक' (5 ई०) से उसकी स्थापना हुई । इसका अर्थ यह नहीं कि इन 
सबमे जितनी कविताएं छपी, सभी प्रयोगवादी हैं । कविता तो प्रतीक' में मैथिली 
शरण गुप्त, सुमित्रानन्दन पंत और नवीन से लेकर रामविलास शर्मा और भवानी 
प्रसाद मिश्र तक की रखी गई है, लेकिन प्रयोगवाद सम्बन्धी जो औसत धारणा 
बनी है, बह इन सबके बावजूद केवल अज्ञेप, ग्रिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर 
माचवे, मुक्ति बोध, नेमिचन्द्र जैन, भारत भूषण, शमशेर, रघुवी र सहाय, धर्मवीर 
भारती, नरेश मेहता आदि की रचनाओ के आधार पर।”* लेकिन यह बाद, 
आधुनिक हिन्दी के अन्य काव्यवादों की तुलना मे, नामकरण को लेकर, भपेक्षाइंत 
अधिक द्वन्द्र और सधर्प का केन्द्र वता । एक अर्थ में उपयुक्त नामकरण इस वाद 
की समस्या हो गई। इसे प्रयोगवाद, प्रयोगशील और प्रपद्यवाद (नकेनवाद) 
आदि विभिन्‍न रूपो में माधाकित किया गया । यदि हम छायावादोत्तर काव्य-अवृत्ति 
प्रगतिवाद को छोडकर सप्तक की काब्य-परम्परा पर ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि 
इस काल की सम्पूर्ण काब्य-साधना फो इस काल के कवि ही नही, समर्थ आलोचक 
भी भिल्‍ल-भिन्‍न नामो से पुकारते हैं ॥ छायावादी आलोचक की दृष्टि मे यह 
'प्रयोगवाद' जायसी और कबीर साहित्य के मामिक अध्येता डॉ० ग्रोविस्द 
जिगुणायत के मत में श्रयत्नज नवीनता वाली वर्तमान काव्यधारा', डॉ० जगदीश 
गुप्त की स्थापना-आधार पर यह नयी कविता है। नलिन प्रभा मडल के कवियों 
ने इसे 'प्रपच्मयाद' या 'नक्नेनवाद” माना है। नामकरण का यह पार्थक्य मुलतः 
“प्रयोग को देखमे और ग्रहण करमे की स्थिति पर तिर्भर है । यह विषय यथास्थान 
स्पष्ट हो सकेगा । प्रयोग को देखने और ग्रहण करने की इसी स्थिति के कारण इस 
बाद के साथ दो नाम 'प्रयोगशी ल' और '“प्रपद्यवाद' सलग्न हुए । मौलिक स्थिति यह 
है कि 'प्रयोगवाद' मुख्यत दो शाखाओं में विभक्‍त हुआ--प्रयोगशील और भ्रपद्य- 
बाद | हिन्दी के खुधी आलोचको ने इस विभाजन को उप्तके वास्तविक रूप में 
स्वीकार न कर कवियों के व्यक्तित्व-सघर्ष के रूप मे देखने की चेप्टा की । उदा- 
हरणार्थ प्रस्तुत हैं दो कथन---''इन नामकरणो की भ्रातियो को स्पष्ट करने के क्रम 
में यह कह देना जसगत नही होगा कि यहा न तो वीरयाथा काल व रीतिकाल जैसे 
नामकरणो की समस्या है और न यहा इस काल की मूलभूत भ्रवृत्ति का अनुसधान 
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कर उचित सामों को प्रकट करना ही है । यहां वाध्तविकता इस वात मे है कि इस 
युग की चैतना वैयवितकता की होड में खंडितनमी है। इस युग की मूल प्रवृत्ति 
स्वतः स्पष्ट है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता | कहने को बाध्य होता पड़ता है 
कि मात्र गुटवन्दी के आधार पर अनेक नामो की सृष्टि की जाती है और वैयक्तिकता 
को उमारा जाता है।”*--/जिन प्रयोगवादी कवियों को सप्तक मे स्थान देही मिल 
सका उनमें से कुछ ने प्रपच्यवाद ताम से एक अलग छिविर बनाया । इनमे से तीन 
प्रमुख कवियों--तलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश की कविताओं का 
संकलन नकेन (सन्‌ 956 ई०) नाम से प्रकाशित हुआ ।"० मेरा वितञ्र निवेदन 
है कि यह बाद न तो वैयक्तिकता के उभार के कारण उत्पन्न हुआ और न ही यह 
शिविर से छटे लोगों की अमरता सुख की कामना से उत्पन्न कोई चेप्टा है। यह 
बाद अन्य काव्य-आन्दीलतो की भांति निश्चित रूपेण एक साहित्यिक अनुष्ठान 
है, जिसकी पुष्टि इसके द्वादश यूत्रो की स्वतन्त्र प्रस्तुति से होती है । 
मौलिक तथ्य यह है कि प्रषयवाद या नकैतवाद नाम-ग्रहण तार सप्तक के 
पुरोधा कवि अज्ञेय की प्रथम और द्वितीय सप्तक दी भूमिकाओं के कारण है। इस 
बात का मूल आधार है--प्रयोग को साध्य-रूप मे स्वीकार करना । अशैय ने प्रयोग 
को साध्य-रूप में स्वीकार नही किया, जबकि भ्रपद्यवादियों ने प्रयोग को चरम 
साध्य माना । अस्तु, अभे य और उनके मण्डल के कवि प्रयोगशील हैं, प्रयोगवादी 
नहीं । सभी प्रयोगशील यह कहते हैं कि उतके प्रयोगों का उद्देश्य आत्माभिव्यक्ति 
है। किन्तु, जो लेखक प्रधोगणील नहीं हैं, वे भी ततोअपनी रघना का उद्देश्य 
आत्माभिव्यक्ति ही बताते हैं। यदि पुरानी पद्धतियों से भो आत्माभिव्यक्ति हो 
जातो है, तो फिर नये प्रयोगो की आवश्यकता क्यो पड़ती है ? इस प्रश्न का उत्तर 
अज्ञेय थी ने तार मप्तक' में अपने वक्‍तव्य में इस प्रकार दिय। है--'कवि क्रमशः 
यह अनुभव करता आया है कि जिन क्षेत्रो मे प्रयोग हुए हैं, उनसे अब आगे बढ़कर 
उन क्षेत्रों का भग्वेषण करना चाहिए जिन्हें अभी छुआ नही या था था जिनकी भेथ 
मान लिया गया है। भाषा को अपर्याप्त पाकर विराम सकेतों से, छोटे-छोटे टाइप 
मे, मीधे या उल्टे अक्षरों से, लोगो और स्थानों के नामों से, अधूरे वाकयों से सभी 
प्रड़ार के इतर साधनों से कवि यह प्रयत्न करने लगा कि अपनी-अपनी उलझी 
सवेदनाओं की सृष्टि को वाठकों तक अश्षुष्ण पहुंचा सके (” अक्ष य जी दे: इस वक्तव्य 
ने व वि, काख्य और प्रयोगवाद के वास्तविक अर्घ और उद्देष्य वो सा के स्थान 
पर हानि पहुंचाते का हो कार्य किया। इसके तीन कारण हैं--अशेयनी का भावना 
है कि (क) धवि को प्रयोग की बवैक्षा अनुसंधान करना चाहिए, (घ) कवि उलझी 
संवेदना को अपने पाठकों तक पहचाना चादता है, (ग) भाषा और अभिव्यव्ति- 
सम्बन्धी उसके प्रयोग, उली संवेदना को पाठक तब पहुँचाने के उपाय हैं। इस 
पोन कारणी के सम्दन्ध से यह रहना यथेप्ट होगा कि रूच्चे प्रपोगषर प कवि बा 
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यह उद्देश्य नहीं होता कि जिन क्षेत्रों मे अभी तक प्रयोग नहीं हुए हैं, उनका अन्वे- 
पघण होना चाहिए । ऐसा मान लेने पर यही अर्थ निकलेगा, कि प्रयोगवादी प्रयोग 
के लिए प्रयोग करते हैं और अपने प्रयोग को और भी अधिक प्रभावशाली तथा 
चमत्कारपूर्ण बनाने के लिए उन्हें प्रयोग के क्षेत्र (विषय, भाव और शिल्प तीमों 
छ्त्रों मे संयुक्त रूप से) का अनुसंघात करते रहना चाहिए । हम मानते हैं कि प्रयोग 
के ये उद्देश्य नही होते। इसी प्रकार कवि उलझी सवेदनाओं की अभिव्यवित नहीं 
करता । भारतीय और पाश्चात्य काच्यशास्त्र सामान्यत' यह मानते हैं कि कवि 
की अनुभूति, सवेदना जितनी व्यापक और तीब्र होगी, काव्य उतता सरल और 
सा्वजनीन होगा । उलझी सवेदना की स्थिति मे कवि-हृदय में भावछवि निर्मित 
मही होगी और तव अभिव्यवित भी असभव होगी। अस्तु, निष्कर्ष यह है कि 
अन्वेषण का कार्य कयि का नही, शास्त्र और विज्ञान वा क्षेत्र है तथा सच्चा कवि 
अपने प्रयोगो-द्वारा उलझी हुई सवेदना की सृष्टि नही करता, बल्कि जगत्‌ की 
जटिलताओ और उलल्ली हुई मंवेदना के वीच सुलझे हुए सत्य का प्रकाश उत्पत्त 
करता है। काव्य में अन्वेषण होता है, परन्तु इसका अर्थ कुछ और है। वस्तुत 
काव्य में प्रयोग अथवा अन्वेषण का यह अर्थ होता है कि कवि ने कुछ ऐमे सत्यो 
को आपकत्त किया है, जिन्हे वह परम्परागत.पद्धति अथवा भाषा के माध्यम से अभि- 
व्यक्त नही कर सकता । इसलिए वह नये माध्यम का सहारा लेता है। अज्ञेय जी 
ने 'तार सप्तक' मे उपलब्ध सत्य की, जो प्रयोग के मूल में निहिंस होता है, कही 
चर्चा मही की । इसके विपरीत उन्होने प्रयोगशीलता को ही कसौटी मान लिया है, 
जिसका अर्थ यह होता है कि वे 'प्रयोग के लिए प्रयोग” को ही अपना साध्य मानते 
है। स्पष्ट है कि अज्ञेय जो राही हैं। अन्वेषण के लिए इनके पास अल्वेपी की दृष्टि 
नही, केवल दृष्टिकोण है! 'दृष्टिक्रोण” धारण करने के कारण ही ये प्रयोगवादी 
कहे गए । 
दूमरे सप्तक में अनेय जी ने अपनी स्थिति सुधारते हुए लिखा--"तो प्रयोग 
अपने आप मे इष्ट नही है; वह साधन और दोहरा साधन है। क्योकि एक वो वह्‌ 
उत्त सत्य को जानने का साधन है, जिसे कवि प्रेषित करता है, दुसरे वह उस प्रेपण 
की क्रिया की और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। अर्थात्‌ प्रयोग-द्वारा 
कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह व्यक्त कर सकता है । वस्तु और शिल्प 
दोनों क्षेत्रो मे भ्रयोग लाभत्रद होते है।” 'तार सप्तक' को तुलना मे 'दूसरा सप्तका 
मे परिवर्तेतकारी विषय है कि कज्ञेय जी ने इसमे "शिल्प के प्रयोग (राह का 
अस्वेषण) की ही नहीं, वस्तु के प्रयोग की बात भी कही है। इप्त परिवर्तन के 
बाद भी उनका आग्रह वस्तु के भीतर कवि के अनुभूत सत्य पर उतना नहीं है, 
जितना वस्तु में किए जाने वाले प्रयोग पर है। वस्तु और शित्प दोनो में किए जाने 
वाले प्रयोगों की बात के पीछे मोलिक दृष्टि और उसके द्वारा उपलब्ध नये सत्य 
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प्रेरणा काम उनका ध्यान नहीं गया है। इसके विपरीत 
42268 गम 82 कम अपने सत्य को अच्छी तरह जान सबता है । 
यह मानते हैं कि प्रयोग द्वारा ही के कम हो तो 
प्रपोग द्वारा अपने उपलब्ध सत्य को दूसरों तक पहुँचाने में सुविधा होती है, यह के 
ठीक है, पर उनते कवि अपने सत्य को अच्छी तरह जान सकता है, यह ठी 
नहीं । ठीक ही नहीं, इसमे विपरीत अर्प घ्दनित होता है, कारण स्पष्ट है कि जब 
नये प्रयोगों द्वारा नये सत्यों का अन्वेषण होता है तो फिर कवि के अपने सत्य को 
जानने की बात करों मे उठती है ? आधारभूत तथ्य बह है कि सत्य का बोध पहले 
होता है, प्रषोण दाद मे । सत्य को पहले जाने बिना वह प्रयोग करेगा ही व्यों ? 
यदि अजय जी के उक्त कथन का तात्पय यह है कि कवि का वरतु-सम्बन्धी नये 
क्षेत्रो और नयो दिशाओं में पहुचने का प्रयत्न भी प्रयोग ही है, तो वात दूसरी है । 
पर, वम्तु-सम्बन्धी नयी दिशाओं में पहुंचने और नये सत्यो की उपलब्धि करने के 
बाद ही कवि अभिव्यक्षित सम्बन्धी नये प्रयोग करता है। इसलिए यह कथन 
अआपक है कि प्रपोगद्वारा। कवि अपने सत्य को अच्छी तरह जान सकता है 
प्रयोग-म्बन्धी अजैय जी की स्थापना प्रस्तुत बक्‍तव्य-द्वारा स्वत. स्पष्ट हो 
जाती है--- प्रयोग का महत्त्व कर्त्ता के लिए चाहे जितना हो, सत्य की खोज की 
ज्ञगन उमप्तमे चाहे जितनी उत्कद हो सहृदय के लिए यह सब अप्रागिक है । पारखी 
मोती परणता है, गोताखोर के असफल उद्योग नहीं । गोतादोर का परिथम या 
बषोग अगर प्रापगिक हो सकता है तो मोती सामने रपकर ही--'इस भोती को 
पाने में इतना परिश्रम लगा' बिना मोती पायै इसका महत्त्व नही है । स्वयं वह 
भी (जो सत्य की शोध में प्रयोग करता है) उस सत्य को अधिक महत्त्व देता है, 
मही तो उम्र शोध में इतना सलग्न नही होता ।/र 
निश्चित है कि, अशेय जी का प्रयोग के प्रति ममत्व नही, वे मूत्नत. प्रयोगशील 
हैं। थे हैं कि वाए-दार यह घोषणा कर रहे हैं कि वे प्रयोगवादी नहीं, प्रयोगशील 
हैं और आलोचक-ममीक्षक हैं कि उनकी अस्वोकृति के वाद भी उन्हें प्रयोगवादी 
बहने चले जा रहे हैं। प्रयोग' को उपलब्धि की तुला पर तौलना उनको इसी 
इच्छा का परिणाम है, जिसकी आलोचना प्रपद्य दर्शनकार केसरी कुमार ने इन 
शब्दों मे को है--/प्रयोग-सलग्न बवि वी तुलना गोताखोर से भी करना विशेष 
माने नहीं रखता । गोलाखोर अपरिक्ित सागर से परिचित मोत्री निकालता है 
(जिसे पुराने जमाने मे झूभी लहरो 


॥ रों ने किनारे पर फेंका होगा और जिमे देखकर 
आदमी सहचा होगा) कदि परिचित वस्तु में अपर्णित सप्दन्ध लाता है। गोता- 


योर जा मोती हट स ुछ भाग्य पर निर्भर करठा है, कदि का शवित और 
बैद्धोकरण पर। मोती बहुत कुछ मुस्तडिल है, काव्य के पा: 


गे रे वे मूल्य और व्यजना 
के उपाइत नही, इसलिए प्रयोगदादी मानता है कि काव्य का अभिप्रेत वह प्रमोग 


हैं। है, मिमते स्पापत्य मे भाव और व्यजना एक स्थिति ग्रहण कर लेते हैं। और 
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इस प्रकार पदोग को साधन सहीं, साध्य घासने वे बारद प्रयोदवाद एव दृर्त हो 
जाता है ।7 

परगुतः गाध्य' हद में द्रदोग का घट प्ह्चीररच ही द्रपवाद शो गएरत 
दिधोगजरापरा' में अभि बद्य देगा है। प्रषी्वारी दशतरार इग शस्दर्भ में 
मी रपारिय 7 होते हुए उद्भावता देते है--गही है हि अभी दुर्गों मे प्रयोग हुए है 
भर बहींनदी भार वे मनेर प्रयोगों गे पुणोद्रयोए स्पादा गम हुए हैं पर 
प्रयोग को सागय-श्प ये अभी-अभी रबीवार जिया बदा है। शशेव में प्रयोग जी 
टिपयिठि निरिषत है ।/!* 

प्रशारास्वर से हम कह सहते है नि अरे ये हो ने बहपों बी दुरस गा दी बंप 
है जारच विटार के तीन कै जियॉ--नवित विधोपन शर्मा, वैगरी शुमार हा 
मरेश ने म्ियवार अझय द्वारा प्रयोगवाद गा के धरतियाइत भा विरोध विया 
और 'द्रपोगवाद बी साथंकता बा सरूपसी विदा। उनका आरोप यहथारिं 
काछरों' में जिस वासद की रैद्वान्ित स्पास्या हुई है, वह प्रयोगरों ले की स्यास्या 
पी, प्रयोगवादी की गटी, और देव हिस्री हे धु्धी सधोधकों ने अरेय की उप 
मूँरा स्थाइया की ध्रयोगवादी स्थाइया मान लिया, मेगा इते सीतों कवियों ले, अंधे 
डिगुर्ध प्षोगवाद की रधा हे हेयू, सरेश द्वारा संम्पादित धरिवाश ताखर' पविहा 
में मन 952 ६० में प्रयोग दा-मुत्री प्रराशित बी जिगंगे पहसी बार प्रयोग 
बाद को प्रयोगशीवता से सिस्‍्ग गरजे देखा गया । “तये कांस्य जै सग्पूर्ण दापि!द 
को रवीहार बरतने के लिए इज वियों से अपने 'बाई' को प्रषणदाद थी सजा 
अ्रदाति की और सास गरे ते के लिए नरेश वाई (जो सीयो कवियों के मामी दे आए।+ 
शरों ते तिधित है) ज। अभिषधेष रवीजार रिया ।/7 अजए4 यह रपप्ट है कि 
ब्रषयवाद 'प्रयोगवाद वा दर्शन! है, क्योंति यह रिप्रार तथा अभिष्यरित, झवेश 
तपा आस्मप्रेषण तह्य तपा रूप, इनसे से विसी में अपवा सभी में प्रयोग बी 
अवश्यक मातता है । ध्रयोग के गरयरध री उसयवी घारणा अस्यस्त ही रवरप और 
गुतिर्धित है। अशेप जी ऐसा बुछ दे नहीं सके थे। अन्त में प्रघम तार रप्णव' के 
उनके यजाव्थ-अश को उद्धृत कर इस विपप गो समाप्त डिया जायेगा ॥ उनका 
यहू वक्‍तब्य अश प्रयोग के उद्देश्य के सम्बन्ध में है। “जो स्यवित गाय अनुभूत है, 
उत्ते गमष्टि ता बसे पहुंचाया जाय--पद पहली समस्या है, जो प्रयोगणीसता को 
सलाएरतो है। इसके बाद इतर समस्याएं हैं--कि वह अनुभूठ ही वितना बड़ा या 
छोठा, घटिया या बढ़िया, सामाजिक या अगामाजिय, ऊर्प्य या अन्दः या बहिएुणी 
है-+इत्यादि ।/” अभेय जी के इस यवाब्प मे स्पष्ट उनझाव है। इसके दो कारण 
है। अषम बढ हि अभिव्यजमा-सम्बन्धी प्रयोग उनकी पहली गसध्या है। द्वितीय 
कि ये यह मान पेते हैं कि प्रयोग-द्वारा किसी महान्‌ रत्य की उपलब्धि अगंभष है 
इस प्रकार प्रथम ओर दूसरे सप्तक में अर्शय जी के ब्यतिदत्व में विरोधाभास है। 
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प्रपद्यवाद में ऐसा विरोधाभास नहीं है। एक ओर इत-उत की समस्या और 
दूमरी ओर प्रयोग के प्रति एकतिप्ठ समर्ण--फिर भी अज्ञेय मण्डल को ही 
प्रयोगवादी मानने की आलोचकों-समीक्षकों की मानसिकता ! वस्तुत, यह समीक्षा- 
क्षेत्र मे अधन्यता की स्थिति है। मह तो वही बात हुई कि तुम महान्‌ हो या नही, 
पमे स्वीकार करो या नहीं--हम तो तुम्हें महान्‌ कहेंगे ही । मेरा मह निश्चित 
मत है कि प्रपद्यवाद ही प्रयोगवाद है, और उनका प्रपद्यवाद का दर्शन प्रयोगवाद 
का दर्शन है। 

'प्रपद्याद' के व्यक्तित्व के अनुशीलन के पूर्व इस पर विचार कर लेना 
स्वाभाविक होगा कि तार सप्तको में प्रयोग स्थापनाएं क्या हैं और प्रपद्यवाद 
अपना विरोध किस रूप मे प्रकट करना चाहता है? ये स्थापनाएं हैं--(+) कविता 
प्रयोग का विषय है! कवि-कर्म की मौलिक समस्या है साधारणीकरण और 
निवेदन ((णगाए्भंध॥/००) की समस्या । और कवि को प्रयोगणीलता की 
ओर प्रेरित करने वाली सबसे बड़ी समस्या यही है: “व्यक्ति सत्य! को 'व्यापक- 
सत्य' बनाने का सनातन उत्तरदाप्रित्व आज कवि भी निभाना चाहता है! इसलिए 
प्रयोग। (॥) प्रयोग सभी काल के कवियों ने किए हैं, यद्यपि किसी एक काल में 
किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। आज का प्रमोग- 
शील कवि आधुनिक जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहा है-- 
बह भाषा की क्रमशः संकुचित होती हुई सार्थकता को केंचुली फाइकर उसमें 
नया, अधिऊ व्यापक, अधिक सारगभित अर्थ भरना चाहता है; इसलिए कि व्यक्ति 
सत्य को व्यापक सत्य बनाने का सनातन उत्तरदायित्व अब भी निभाना चाहता 
है, पर देखना यह है कि साधारणीकरण की पुरानी प्रणालियां जीवन की ज्वाला 
मुख्ी से वाहर आते हुए लावा मे भरकर और जमकर रुद्ध ही गई हैं, प्राण-संचार 

का भागे उममे नही है; भाषा को अपर्याप्त पाकर विराम मंडेतों, अंकों और सीधी* 
तिरछी लकीरो से, छोटे-बड़े टाइप से, सीधे या उल्दे अक्षरों से--सभी प्रकार के 
इतर साधनो से कवि उद्योग करने लगा कि अपनी उसझी हुई संवेदना को पाठको 
तक अक्षुण्ण पहुंचा सके । (7) कोई भो स्वान्तः सुखाय नहीं लिखता या लिख 
सकता । अभिव्यवित मे एक ग्राहक वा श्रोता या पाठक अनिवायं है। भाषा उनके 
(कवि और ग्राहक या पाठक या थ्रोत्ता के) व्यवहार का माध्यम है और उसदी 
माध्यमिकता इसी मे है कि वह एच से अधिक को वोधगम्य हो, अथवा वह भाषा 
नही है। जीवन की जटिलता को अभिव्यवत करने वाले कवि को भाषा का ढ्सी 
हद तक गूढ़, 'अलोकिक' अथवा दीक्षा-द्वारा गम्य (०६००7०) हो जाया बनिवाय॑ 
पक शक्ति नहीं, विवशता है, घर्मं नहीं, आपद धरम है। (५) 

ग कप के नही "उंपने आप मे 
(पटल नही है। ग्बो अपने बाप में इप्ट या साधना नदी है 
रे $ 
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तार सप्तक वी इस ध्यापना के दादा अशेय जी की मानसिकता उसी संवेदना 
और साघारगीकरण के दो यण्डों बेः बीच आ फंसती है। प्रयोग को साधन मान 
लेने कै कारण उनकी स्थिति और भी अधिक विकेट हो जाती है। प्रयोग को साधन 
मान लेने के कारण उतका काम्य स्वच्छद काण्य नही रह पाता। प्रयोगवाद का 
अभिप्रेत मुक्त नही, स्वच्छंद काव्य है, जिसमे वस्तुगत दृष्टिकोश के अनुसंधान वी 
बात होती है । इस वाद में भाव और ध्यजना का स्थापत्य होता है, जहां अन्य 
आग्रह महत्व नहीं रखते। यह अनुसधान ही मही, आविष्कार को महत्व देता है 
और इसे ही मानने के कारण यह स्वतंत्र स्वतंत्र हो जाता है । 


प्रपद्ययाद की थिचार सरणि द्वष्टव्य है-- 

()) प्रपद्यवाद प्रयोग को साध्य मानता है और भाव तथा भाषा, विधार तथा 
अभिव्यज्ति, आवेश तथा आत्म प्रेषण, भाव तथा रूप, इनमें से किसी में भ्रयवा 
सभी में प्रयोग को आवश्यक समझता है। इसके अनुसार कविता ने तो भावों, 
विचारी अथवा दर्शनों से लिखी जाती है और न ही छन्दों, अलंकारों आदि से, 
अपितु वह शब्दों से लियी जाती है। भ्रपयवाद मानता है कि कविता की 
वास्तविक प्रेरणा वस्तु-स्थिति से मिलतो है । वस्तु द्रष्टा के भीतर भाव-छवियां 
उत्पन्न करती है। उन स्थितियों के साध द्रष्टा की संगतियां मिलकर एक दृष्टिन 
बिन्दु उत्पन्न करती है और जब उस विन्द्र से ढवि वस्तु को देखता है, तब वह 
शक्तिति के नये संश्तेप के रूप में दिखाई पड़ती है । इस प्रकार कविता में सदा ही 
पुमनिर्माण हुआ करता है । 

() प्रषयवाद तरह-तरह से वरतु संश्तेष को देखता है और उसे नयी सग- 
वियो में देख सकने के कारण प्रपद्यवादी कवि अपने आधार के लिए नैतिक स्वीकृति 
पाता है। स्वीश्तत सगतियां व्यवहार में घिस-पिट जाने के कारण ध्यजक नही 
होती । 'पूकि वे स्वीकृत ओर नित्य अनुभूत होती हैं इसलिए नई सगतियों की 
जटिलताओं को धरद्दो में निर्णीत करते चलना प्रपद्चवाद का दृष्टिकोण होता है । 

(४) प्रषच्यवाद अनुभूति को शब्द से अलग नहीं देखता। स्वीकृत सगतियों 
की अनुभूति स्वीकृत शब्द समतियों से ही होगी, इसलिए नवीन सगतियों के लिए 
नवीत शब्द सगति की आवश्यकता होगी क्योंकि बविता शब्दो से लिखी जाती है 


और घब्द संगति से अर्थ ग्रहण करते हैं। 
(पसपश्मां, पृ० 44-7/6) 


(:४) प्रषयवाद सम्मेषण अयवा साथारणीकरण के “आधुनिक भाष्य” को 
अपूर्ण मानता है। इस “आधुनिक भाष्य' मे अजय जी द्वारा सप्तको में व्यक्त किए 
गए विचारों की ओर संकेव हैं। साधारणीकरण-सम्बन्धी उनके प्रथम सप्तक में 
उद्घृत विचार ऊपर वर्णित है। दूसरे सप्तक की भूमिका में अज्लेम जी ने तनिक 


है 9७2.:. 
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हदिस्तार से विचार किया था। उनका कहना था कि नये कवि साधारणीकरण के 
छिद्ाल्त को पूर्णेतया स्वीकार कप्ते हैं. औौर इसलिए दे 522 फिर ६203] 
भो सिद्ध करते हैं) प्राचीन उप्प मे जब ज्ञान वें: विविध क्षेत्रों का पार्यवय 
नहीं हुआ था, वहें विविध वर्गों, साहित्य, संगीत, विशाल, गणित इत्यादि में बंध 
नही था, और सामान्य शिक्षित व्यक्ति इसे सभी ज्ञानांगों से पर्णिबित था, 
सभी एक प्रकार की भप्या और एक प्रकार के मुदावरे का प्रयोग करते थे और 
सही एथति में साध्ारणीकरण का प्रात सरल था। किन्तु आज गणितज्ञ, अप 
शास्त्री इत्यादि सभी की शब्दावली शिन्‍्त-भिन्‍्त है और कवि अपने थ्यव्तिन्सत्य 
को दूसरों तक पहुचाता चाहता है। परिवर्तित परिस्तिति के अनुरूप कब की 
संवेदनाएं उलझी हुई हैं और उतको व्यक्त करने हेतु वह जिप्त भाषा का प्रभोग 
करता है, वह वैयवितक प्रायः ही जाती है क्योकि वह परिवित शब्दों में नय? अर्थ, 
भरने का प्रयाप्त करता है। इसीलिए अज्ञेय के अनुसार नये कवि के लिए 
पाधारणीकरण की समस्या अधिक जटिल वन गई है । 
प्रपधवाद साधारणीकरण की इस व्याख्या को अपूर्ण मानता है। लेकिन, यह 
भी मानता है कि गब्द अपूर्ण होते हैं, इसलिए वह पाठक की स्वतन्त्रता को वोपस 
देता है १“प्रेषण गद्य का गुण है। गद्य चूकि रोजमर्ण के व्यवद्वार में जाता है, पहां 
एब्दों की धारणा बाघ दी जाती है। उदाहरण, पानुन, डॉज़टरे अएदि पे ५ पहा 
विशेष केम्टण नही होता, इसलिए एक सामान्य सतह पर प्रेपण और लभिव्यत्रित 
सम्भव है । लेकिन, देस्द्रण-धर्मा काव्य को उस दैनदिन जीवन की भाषा (गद्य) 
की #्याह्या को अतिरेक करके प्रकट होना पड़ता है । 
कविता सामास्य अनुभव के क्षेत्र से आगे के अनुभव को प्रकद करतो है। 
इसलिए ही यह अपेक्षित होता है---नेकिन तव शब्य कवि को अपने में पकड़ लेते 
हैं धादक को भी। कवि लिखने के पूर्व ही काम्व हो चुका होता है। इसलिए उसका 
आदि उसके अस्त को निश्चित कर देता है। शब्द कागज पर चिन्ह मात्र हैं । उन्हे 
जब पाठक पढ़ता है, तभी वे पाठक को इसकी स्वतन्त्रता देते हैँ कि बहू अपने को 
उन शब्दों मे देख सके । तात्पर्य यह है कि कवि अपने शब्दों से पाठकी को प्रति- 
अत नही कर देता, उन्हे स्वतन्जना देता है कि दे अपने को जिस प्रकार चाहें, 
प्रतिथुत करें अर्थात्‌ सामान्य अनुभूति के छेत्र ले झागे जाऋर बाविता पाठकको भरी 
स्वतन्त्र कर देतो है प्रतिक्रिया के सारी मे ।** “यह स्वतन्दतर आप च ब्वादा बाधश्पक 
है वयोकि आज साधारणी करण नहीं, ज्ञान के प्रत्येक खेत्र भे विशिप्टीकरण हो रहा 
है। विविध की ग्रहण करने का अवकाश कम होता जा रहा है। और बाज कविता 
ह्दी आदमी की बढ़ साधन है, डिसकी व्यक्तिगत व्याख्या में उसके मत की मुक्ति 
सासें ले सकती है। कविता के सामने यह उत्तरदायित्व है। इसलिए उससे संक्षेप 
ईची बपनाई है और इसीलिए उसमे रागात्मक पवोपय आया है। रागात्मक 
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पौर्वाप्य भागती हुई निरवकाध सभ्यता वी घिराओं को प्रभावित करने का और 
मुक्त आंसग (777८७ 8550009007) अपने को सुरक्षित रख आधुनिक मनोविज्ञान, 
दीक्षित मानव मन हारा उसकी निबिडता के अवगाहन का आवश्यक साधन है। 
उपचेतन की समस्या कविता की सनातन समस्या है। पहले का कवि अपने 
व्यक्तित्व का आरोप कर उपचेतन की जदिलता पर खड़ा होता था। उसकी 
गर्वोक्तिया इस दृष्टि से द्रप्टव्य हैं। नया कवि मुक्त आसंग के सहारे, मानी 
उपचेतन की शक्षित रे, उसकी जटिलता को परास्त करके मार्ग निकालना चाहता 
है, उसकी दृष्टि में व्यक्तित्व का आरोप, वस्तु और काव्य और इस प्रकार काव्य 
और पाठक के बीच व्यवधान है वह पाठक को बौद्धिक नही, ऐन्द्रिक आधात 
देना चाहता है ! भापा की सम्भावता की खोज करना तब धर्म हो जाता है ।/?* 

प्रपद्य दर्शनकार की प्रपद्य दर्शन सरणि की अभिव्यक्तित करने वाली उक्त 
पक्तियों से निम्न बातें प्रकाश में आती हैं--+ 

() कविता में व्यवत अतुभव सामान्य अनुभवों से आगे की वस्तु होता है, 

(2) इसीलिए, कविता की भाषा दँनिक जीवम की भाषा (गद्य) से भिन्‍ने 
होती है, 

(3) पाठकों की स्वतन्त्रता है कि वे शब्दों के भीतर अपने मनोनुकूल अर्पों 
अथवा भावों की खोज कर सकें, 

(4) परिणामत्त सम्प्रेपण कविता का गुण नही है, ठीक उसी अय॑ में जिस 
अर्थ में वह गद्य का गुण है, क्योंकि गद्य में वक्ता अथवा लेखक के विचार सामान्य 
होते हैं और श्रोत्रा अथवा पाठक यथावत्त उसमे व्यक्त भाव को ग्रहण कर लैता है, 
जबकि कविता में व्यक्त भाव असामाग्य होता है और इसी कारण वह पाठक बी 
समझ में यथावत नही भा सकता है तथा पाठक अपने अनुभव के अनुकूल कविता 
का अर्थ ग्रहण करता है, 

(5) कविता की इस ध्यवितगत (मनोनुकूल, मनचाही) व्याख्या मे आज का 
पाठक, बाहरी प्रतिबन्धों से हटकर, भीतरी मुक्ति का अनुभव करता है, उसके 
उपचेतन को सतोप-लाभ होता है, 

(6) इसके लिए कविता सक्षेप शैली का अनुगमन कर रही है, 

(7) नई कविता में रागात्मक पौवषिय (छणा60079 5९५०८॥८६) अर्थात्‌ 
एक रागात्मक प्रतीति के दाद दूसरी शागात्मक प्रतीति और दूश्तरी के दाद तीसरी 
रागात्मक प्रतीति आई है, 

(8) यह रागात्मक पौर्वापर्य 'मुक्त आसग” से धनिष्टतया सम्बद्ध है। (बिना 
किसी क्रम या सगति के भिन्‍त-भिल्त विचारों का आना मनोविज्ञान में मुक्त 
आंसग') 6८ 8#55०7/07) या सहज साहचर्य कहलाता है, 

(9) उपचेतन की गुत्यियो से उल्नश्नना कविता का मुख्य उद्दं श्य है 
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+ 

(१0) व पपछड़ादी) कवि पाठक की बोद्धिवता को नहीं, ऐन्द्रिकता को 
जगाता चाहता है। 

प्रपद्यवाद की उपर्युक्त विचार-सर्राणि में कैस्द स्थ समस्या साथारणीररण की 
है । सामास्यता काव्य का लक्ष्य आनन्द माना जाता रहा है। इसके लिए कवि के 
आाबो का यथावत सम्प्रेषण आवश्यक होता है। पथावत सम्प्रेषण द्वारा तथा काव्य 
लोक में प्रवेश कर कवि पाठक का साधारणीकृत होना, आनन्द प्राप्ति की अनि- 
बाद शर्त है । प्रघधवाद की दृष्टि से विचार करते हुए प्ररयमिक निवेदन यह होगा 
कि साधारणीकरण की उक्त परम्परितत मान्यता, एक बिन्दु पर न केवल स्वी- 
करणीय है, अपितु, अपने स्थाव पर यह सहो भी है, क्योकि साधा रणीकरण 
समतरस्धी यह चिन्तन हमे एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण प्रशन करता है। साधारणी- 
करण की इस भूमिका को प्रपद्यवाद स्वीकार करता है, परन्तु इसे अपूर्ण मानहा 
है। इसके पीछ प्रत्यक्ष कारण काव्य की अभिव्यक्ति का माध्यम शब्द और शँलो 
है, भर सलग्त, किन्तु साकेतिक कारण युगीव आवेष्टन है । यह बहुत साफ और 
सीधी-सो बात है कि बतेमान युग भाव प्रसार का नही, शान प्रसार का है। कल 
का कवि जिन कारणों में अभिप्रेरितत होकर रचना करता था, आज वे कारण प्रायः 
नहीं हैं। इसी प्रकार कल्न का पाठक जिन कारणों से या जिन वस्तुओं को काव्य 
पे पाकर भानन्दित होता था, वे कारण भो आज बदल गए है । हाधारणीक्षरण का 
माज्य प्रकृति मे कितना कुछ परिवर्तन हो चुका है इसका प्रमाण यही है कि भाज 


कितने ही पाक रघुवर, रामचरित मानस, नदी के द्वीप आदि में साधारणी- 
करण की मुख्य माधा रभूमि तन्‍्मयीभवन की आवश्यकता ही अनुभव नही करते । 
अभी ये रचनाएं महान्‌ थी, आश भो अनेकों को भावनाओं में मे महान हैं। 

अनेकों के दृष्टिकोण भे, इन रचनाओं मे आनन्द का को' गे 


“ ' देष्टिको ;" ई कारण वही । अत; आ: 

2४8९8 4 सार्यमोम घटक नहीं है। कल का साधारणीकरण का 
पह विचारको, सहचितकों, सहृहित वाले साम्राजिक प्रश्न समहो च् 

हे भूही मे विभवत द्दी 


ऐसी स्थिति मे प्रपद्यवादियों की ईमानदारी को प्रश्मसा वि 

उन्होने सत्य सन से यह स्वीकार किया है कि वे बरिजजक है कक 
नहीं करते, और यह कि मदी-सही राम्पेषण की कृटिनाई को समझकर थे हे 
को मनोलुकूल अभप्रहंण करने के लिए स्वतन्त्र छोड़ देते हैं तथा मक्त गे 
सहारे वे उपचेतन के मर्मों का घद्घाटन करना चाहते है। उनकी जाप से 4227 
६2 4428: सराहनीय है कि गद्य कीं भाषा से भिसत कोटि की 8 
95 हो मातते है। उतके द्वादश सूत्रो में भी उनकी यह ईमानदारी प्रत्यक्ष 
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प्रपद्यवाद क्या है ? 


सामान्यतः शाब्दिक अर्थ के रूप में इसे गद्य और पद्य का मिश्रित रूप माना 
गया है। वस्तुतः ऐसा है नही ! प्रो० निशान्तकेतु ने अपनी पुस्तक 'शब्दान्तर' में 
इस शब्द का शील निरूपण करते हुए लिखा है--'पद्च का भर्थ है कवि कृति 
(पद चरणमहँति इति पद्यम्‌) । श्र उपसर्ग पूर्वेक 'पद” धातु से यत्‌ प्रत्यय लगाने 
पर प्रपद्य शब्द निप्पन्त होता है।। वस्तुत. प्रपद्य एक प्रवृत्ति है, प्रवहमान आलेख 
है या उत्कृष्ट पद्य अथवा प्रपद्य एक प्रपद्यमान प्रक्रिया है, प्रप्त निष्कर्ष नहीं। 
प्रयोग को साध्य के खप में स्वीकार करने वाले इस यन्त्र का नाम (प्रपद्यमान) 
उपयुक्त ही है। कविता और सम्पन्न शीलता का सूचक शब्द 'प्रपद्य/ अपने 'प्र 
का अनेकार्थक अर्थ रखता है। 'प्र' का अर्थ पार्थवय से लेकर--आरम्भ, प्रकर्ष, 
ख्याति, गति, अग्रोन्‍्मुबता, आयाम तक एकाधिक है । लेकिन यह तो शब्दाश्रित 
अनुसंधान है । ऐतिहासिक वास्तविकता यह है कि 'प्रपद्ध” नाम 'प्रयोगवादी पद्म 
का साकेतिक सार है, सक्षप नाम है । प्रयोगवादी शब्द का 'प्र' और पद्म ' मिल- 
कर 'प्रपद्च' हो चला / !९ 

प्रपद्म नामकरण की ऐतिहासिकता यह है कि 'पाटल' मे प्रकाशित कविताओं 
के लिए 'प्रयोगवादी पद्च' और वाद मे “प्रपद्य! नाम दिया जाने लगा। प्रपद्यवाद 
का कोई पूर्व प्रपद्य नही मिल्नता । प्रपद्यवादी इसे स्वीकारते भी नहीं---प्रपद्च- 
बाद महान्‌ पूवंवर्तियों की परिपाटियो को भी निष्प्राण मानता है। इसी प्रकार बे 
“उत्तर प्रपय' के अस्तित्व को भी वजित कर चुके है--“प्रपद्यवाद दूसरो के 
अनुकरण की तरह अपना अनुकरण भी वर्जित समझता है ।” (चतुर्थ सूत्र) 

हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल में पद्य अयवा गद्य की प्राय समस्त नवीन 
सचेतना या आन्दोलनो पर विदेशी प्रभाव समीक्षको ने देखे हैं। भारतीय वैदुष्य 
की मौलिक प्रतिमा पर सर्दव प्रश्न-चिह्न लगाने वालो ने तो मध्यकाल के भवित 
आन्दोलन को भी ईसाई मत की देन तक माना है । प्रत्येक नई वरतु को आयात 
मानने वाले ऐसे लोगो ने प्रपद्य को गद्य-पद्यात्मक मानने मे 7208 का 
रूपान्तरण माता है। अस्तु, स्पष्टीकरण आवश्यक है । 

प्रपद्यवाद-प्रसय मे यह आरोपण रिचर्डस के काव्य सग्रह "5000 996 शा 
बत "दा 20675" (प्रकाशन वर्ष 958 ई०) की भूमिका के कारण हुआ ! 
अभपमिका का शीर्षक था। /0२08%/7 आरोपक समीक्षको ने 058 + 708५ 
ब्टश२05 के कल्पित सूत्र के आधार पर श्रपद्यवाद पर उसी की छाया देखी । 
यह कल्पित सूत्र कितना आधारहीन था, यह इसी से स्पष्ट हो जाता है कि 
रिचिडस की उक्त प्रुस्तक के प्रकाशन के पूर्व ही 'नकेन के प्रपद्च' का प्रकाशन 
956 ई० में हो चुका था । पुत्र ध्यातव्य तथ्य यह भी है कि रिचर्डूस ने /7९0- 
छाश का प्रयोग भूमिका (27८90) के अं मे किया था। यह 7२08/॥ पुरानी 


प्रपद्यवाद | 535 
अग्रणी मे लैटिन और फ्रेंच का सफर करते हुए आया जिसका मूल रूप था 
कुए6प्रष्टाध०' जो बाद मे 00504 हो गया जिसका अद्यतन अर्थ [:९४०८ 
है। स्पप्टत, यह किसी गद्य-पद्यात्मक विधा की ओर संक्रेत नही करता । (द्वप्टव्य, 
शब्दान्तर : प्रो० निशान्तकेतु) 

बस्तुत- यह नाम नकेनवादियों ते अज्ञ ये जी के प्रयोगवादिता से पलायन के 
कारण विवशता पूर्वक धारण किया था | नामकरण कुछ वर्षों के बाद 'पाटल 
और 'प्रकाश' के सम्पादन क्रम मे होता है किन्तु इसकी प्रवृत्ति मूलतः रिचर्डस 
और अन्ञे य के काफी पूर्व ही आरम्भ हो चुकी होती है। निश्चित है कि यह नाम 
न तो आयातित है, न छायावाद, प्रगतिवाद या सप्तक शिविर से छटे कवियों का 
अमर होने की लालसा से धारित नाम है। प्रपद्यवाद के वास्तविक व्यक्तित्व की 
सामने लाने हेतु केसरी कुमार की प्रस्तुत स्थापना उद्धरणीय है--“प्रयोगवाद पर 
इतना कुछ लिखे जाने के बाद भी यह कह देने की ज़रूरत है कि हिन्दी कविता 
में प्रयोगवाद का वास्तविक आरम्भ 936-38 ई० में लिखी नलिन विलोचन 


शर्मा की क़विताओ से होता है, जिनमे से कुछ ही पत्र स्म्पादको के इत्नक़ के तीचे 
उत्तर सकी थी (४7 


प्रपद्य द्वादश सूत्री 
(प्रपद्यवाद के घोषणा-पत्र का प्रारूप) 


हिन्दी प्रमीक्षा-जगत्‌ में वस्तु का मूल्याकन उसकी मूल्यवत्ता और मौलिकता 

के आधार पर नहीं, अपितु वैयक्तिक राग और बहुमत के आधार पर होता है । 
इस युग का कोई भी व्यक्ति अकुठ भाव से यह स्वीकार करेगा कि जनतांत्रिक देश 
में सत्य न ती सत्य होने के कारण सत्य होता है, और न झूठ केवल झूठ होने के 
कारण झूठ | अपितु, सच या झूठ बहुमत की स्वीकृति का मुखापेक्षी ह्वाता है। 
प्रष्यवाद या नकेनवाद का प्रयोगवाद से कायान्तरण के सन्दर्भ मे यह कथन सत्य 
है कि प्रयोग को साध्य-रूप मे स्वीकारने के बाद भी उन्हे यह मश नही दिया गया । 
अपनी स्थिति को तथाकथित प्रयोगवाद से मिन्‍न स्थापित करने के लिए प्रपद्च- 
वादियों ने प्रयोगवाद के दर्शन-सृत्र को प्रपद्य दादस सूत्री के रूप में, जिसे प्रपद्य- 
वाद के घोषणा-पत्र का प्रारूप कहा गया, उपस्थापित किया। यह प्रारूप 952 
ई० मे थी नरेश द्वारा सम्पादित 'प्रकाश/ मे निम्न रूप मे मुद्रित हुआ-+- 

]. प्रपद्यवाद भाव ओर व्यजता का स्थापत्य है। 

2. प्रषचवाद स्ंतस्त्र स्वतस्त्र है, उसदेः लिए शास्त्र या दल-निर्धारित 
नियम अनुपगुक्त है 

3. भ्रपद्यवाद महान पूर्वदतियों की परिपादी को भी भिध्याण मानता है । 
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4 प्रष्धयाद दूसरों के अनुकरण की तरह अपना अनुकरण भी वर्णित 
समझता है । 

5. प्रपद्यवाद को मुक्त काव्य नही, स्वच्छन्द काव्य की स्थिति अभी ष्ट है ।* 

6 प्रयोगशील प्रयोग को साधन मानता है, प्रपद्यवादी साध्य को ।'* 

7. प्रषद्यवाद की दृकू वावयपदी मे प्रण/ती है।?0 

8, प्रपद्यवाद के लिए जीवन और कोप कच्चे माल की यात हैं। 

9. प्रपध्वादी प्रयुकत प्रत्येक शब्द और छद का रवय॑ निर्माता है।* 

40. अ्रपधवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है । 

प्रपद्यवाद के दो नये सूत्र सन्‌ 7954 ई० में प्रस्तुत किए गए-- 

4. अप्रधवाद मावता है कि पद्य में उत्कृष्ट केद्भण| होता है गौर यही 
गध-पद्च में अन्तर है । 

42. प्रपधवाद मानता है कि बोजो का एकमात्र/ राही नाम? होता है । 

इन द्वादश सूत्रों का, श्रपथवाद के शील-निरूपणार्थ सबिस्तार अध्ययन किया 
जाता भावश्यक है । 


4. प्रपद्यवाद भाव और व्यंजना का स्थापत्य है 


काव्यन्समीक्षा में यह यक्ष प्रशव सदंव होता रहा है कि इसमे भाव की प्रधानता 
है या अभिव्यजता की । अपने इस प्रथम सूत्र में प्रपद्यवादी दृष्टि 'भाव' रो भाव 
पक्ष और 'अभिव्यनता' से कला-पद्षा का अर्थ लेती है। स्वापत्य' शब्द सन्तुलन 
और समन्वय का अर्थ-द्योतक है। काव्य में भाव अथवा अभिव्यजना में से किसी 
एक पढ्ष का समर्थन और दूसरे का अंध विरोध नही क्रिया जा सकता। इनके 
सम्यकू सतुलत पर ही काव्य की सम्पूर्ण प्रभावान्विति संभव है, क्योकि ये दोनो 
मिलकर कला-कौशल की आवृत्ति करते हैं। यही कला-कौशन मूलत काव्य है। 
अरस्तू ने फॉर्मेलिज्म के अन्तर्गत रूप पर विचार करते हुए इस सन्तुलन को प्रस्तुत 
किया था । उतके शब्दों मे--रूप उन चार कारणों में से एक है, जो पूर्णतया 
किसी वस्तु के सह्तित्व का आधार होते हैं) कारण चार होते हैं--! उत्पादक, 
2. उद्देश्य, 3. विपय और 4. रूप । इतपे से प्रथम दो बाह्म होते हैं और अन्तिम 
दो आस्तरिक ।/* हूप के प्रति कट्टर अनुगाप्ी भाव रखने वाले अरस्तु भी उद्देश्य 
और विपय (प्रकारान्तर से भाव) और उत्पादक तथा रूप (व्यजना) को स्वीकार 
करते हैं 

प्रषद्यवाद की यह प्रथम दृष्टि काव्य में स्थापत्य अर्थात्‌ स्यजना-कौशल को 
भाव की अपेक्षा अधिक महत्व देती है । वह यह मानती है कि भाव कवि के सन- 
संस्कार तथा रचताओक्िया के अमुछूल अपनी व्यजना ह्वय ग्रहण कर लेता है। 
इसी कारण वश, स्थायी भाव समान रहते हुए भी, वह कही पद और कही गद्य- 
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झूप ग्रहण कर लेता है। उपन्यास, कहानी, निवध, संस्मरण और महाकाव्य अथवा 
विभिन्‍न काव्य रूपो में से किसी एक में भाव की अभिव्यंजना इसी कारण होती 
है । व्यंजना-कौशल की इस महत्ता का यह अभिप्राय नही कि भाव को इस वाद ने 
गौण माना है। यहा भाव इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं कि मुलल यही रचनाकार 
के सरकार और दृष्टिकोण का आधार ग्रहण कर अभिव्यकत होता है। प्रथम सूत्र 
की सामाधिक स्थिति यह है कि रचनाकार भाव को अपने संस्क।र और परिवेश के 
अनुसार व्यज्िित करता है। व्यंजना-कौशल ही उसकी विजता और कारिन्नी 
प्रतिभा की कसौटी है। इसी अर्थ में प्रपयवाद काव्य को भाव और व्यजना का 
स्थापत्य (अभिव्यंजना-कोशल) मानता है। 


0. प्रपद्यवाद सदंतंत्न स्व॒तंत्र #9 
इसके लिए शास्त्र या दल-निर्धारित नियम अनुपयुवत हैं 


प्रस्तुत सूत्र से निम्न भाव सश्लिप्ट और संकुल हो गए है-न्यथा, 
(क) स्वेतंत्र-स्वतंत्र के अर्थ और अभिप्राय, (जब) क्या आलोचकीय और काव्य- 
शास्त्रीय निकप पर काव्य-रचना हो ? वया काव्य-रचना का अर्थ लक्षण-निरूपण 
मात्र है? प्रथम स्थिति स्वतंत्र-सवृतंत्र का अर्थ काव्य में किसी प्रतिबद्धता या प्रति 
श्रुति को अस्वीकार ऋरना है। शब्दातर से, यह वाद किसी भी साहित्यिक या 
राजनीतिक वाद से स्वय को मुक्त घोषित करता है। इतना ही नहीं, यह सभी 
शास्त्रों और अभिव्यक्त्त तब्रों से मुकित की भी घोषणा करता है। शास्त्रो से 
स्वतंत्रता का अर्थ कवि-पंथ से है। सर्वेतत्र-स्वतंत्रता की इस आकांक्षा के दो लक्ष्य 
या आधार हैं: प्रथम यह क्रि प्रषयवाद रीतिबद्ध नही, रीति मुक्त काव्य है । इस 
बंगरण शास्त्र और संस्था-निर्धारित नियमों से मुविद्र इसे अनिवायय लगती है । 
ऐसा करके यह काव्य को जनतान्त्रिक आधार और स्वतश्रता देना चाहता है। 
प्रपच्यवाद की जनतान्त्रिकता सामूहिक नही, बहुमत की भी नही, अपितु प्रत्येक 
व्यक्ति को अपनी निजी सत्ता और भावों के रक्षणसे सम्बन्धित है। यह वाद 
बविता को भाषो का सहज प्रस्फुटन (590शा९00७5 ०प्राणणिक ठ ए०फ्वति 
ईल्‍०॥गरा85) मानता हूँ अतः यह मानता है कि नियम बनाकर कविता लिखने से 
बह कविता, कविता नहीं हो सकती । नियम-निर्धारित साचे मे निश्चित कबिता 
उत्तम तो फथमपि नही हो सवती । सामान्यत, यह स्वीकार किया जा चुका है कि 
कयव्य-रचना में कवि के भव और सवेदना ही आधार भूमि है। ये नितान्त 
बैयकितिक हैं । यह वैयविविदता जितनी अप्रतिवद्ध रहेगी, काव्य-रचना उतनी सहज 
और उत्तम होगी। आ० मलिन जी ने इसी कारण घुरिहीनता वा समर्चन करते 
हुए इसे दृष्टि वी उदारता' माना था तथा साहित्यकार को बहुदेवोपासक बताया 
पा। उनके शब्द हैं--“मदि धृरिदोनता यही है ठो यह मात्र दृष्टि की उदारता 
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है, जिससे रहित साहित्यकार को साहित्य के बदले किसी और क्षैत्र मै ही किस्मत 
को आजमाना चाहिए ।” घुरिहीवता को अतिम सीमा उन्होने यहा तक माना-- 
“हुमे अराजकता को अपना वह सहज प्राप्य लक्ष्य बनाना उचित है, जिसका स्वप्न 
ही राजनीतिक क्षेत्र में देखा गया है १० 

सलग्न प्रश्न यह है कि क्या काव्य-धर्म लक्षण निरूषण मात्र है? प्रपद्यवाद 
का उत्तर दो दिशाओ में विभक्त है--(क) शास्त्रो के नियम और लक्षण पढ़कर 
उत्तम काव्य नही रचा जा सकता । इसी कारण भक्तिकालीन कवियों की अपेक्षा 
रीतिकालीन कवि हीनतर है । (ख) जीवन और काव्य-शास्त्र के लक्षण कविता से 
निकलने चाहिए । प्राय. ऐसा हुआ भी है। तुलसीदास के मानस से आ० शुवल ने 
तथा कबी रदास से आ० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आलोचना के प्रतिमान निर्धारित 
कर दिए | निष्कप यह है कि प्रपद्यवाद प्रत्येक स्थिति मे कवि की स्वतत्र सत्ता का 
आकाक्षी है। यह 'कविरमनीपी परिभू. स्ववभू.' की मान्यता को स्वीकार करता 
है तथा यह आग्रह करता है कि कवि की भाव-सत्ता से बडा शास्त्र, दल, नियम 
और आलोचना-सूत्र नही है?! कवि की संलग्नता, इस आधार पर, मात्र अपनी 
सवेदना और दृष्टि के साथ होनी चाहिए। इसके भ्रति उसकी ईमानदारी सर्वोच्च 
होनी चाहिए, शेप चीजें कवि और काव्य के लिए गौण हैं। 


3. प्रपद्यवाद महान्‌ पुर्वे्तियों को परिपादी को भो 
निष्प्राण मानता है : 

'प्रयोग' के अर्थ-व्यक्तित्व पर विचार करते हुए यह निवेदन किया जा चुका 
है कि यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जिसमे किसी भी सत्य को अन्तिम सत्य नही 
माना जाता है तथा यह प्रत्येक सत्य को परिस्थितियों की सापेक्षता में देखने का 
प्रयास करता है । इस आधार-दृष्टि के तीन स्पष्ट सकेतार्थ हैं" (क) किसी सत्य 
या निष्कर्प को अश्तिम नही माना जाता, (ख) सत्य का परिस्थिति-सापेक्ष होना । 
परिस्थिति काल-देश-सापेक्ष होती है । अस्तु, उसकी सतत परिवतंनशीलता में 
विश्वास रखना, (ग) जिज्ञासा, दृष्टि और विकस्तित यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग- 
द्वारा सत्य के नये आयामो को जानने की प्रचेप्टा करना । 

उपर्युक्त दृष्टि प्रयोग की आधार-भूमि है। इस कारण यह स्वाभाविक परि- 
णाम है कि प्रपद्यवाद 'परिपाटी' अर्थात्‌ रम्परा' को निष्प्राण मानता है। इस 
बाद की यह दृष्टि है कि परम्परा का सम्बन्ध प्रकटत और अधिकाशत: भूतकाल 
से रहता है। उप्तके चिन्तन और उसकी स्थापनाओ में से अधिकाश अपने विगत 
काल की आवश्यकताओं को सतुष्टि के लिए बनाए गए होते हैं।इस कारण 
परम्परा में कदाचित्‌ वह शवित नही होती कि वह हमारे वर्तमान युग और बोध 

को प्रैरणा दे सके । ध्वन्यर्थ है कि वर्तमान की समस्याओं और आशा-आकाक्षाओं 
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की परितृत्ति के सूत्र वर्तमान मे ही उपलब्ध हो सकते हैं। इस तथ्य की दूसरी 
दिशा यह है कि उसको निर्धारित करने वाले व्यक्ति वर्तमान तक जीवित नही 
होते । इस कारण परम्परा के अनेकाशो को य्रुप-सापेक्ष बवाना चुकर नही होता १ 
यही कारण है कि परम्परा का अक्षरश” पालन करने वाला व्यक्ति समाज को 
यथास्थान सुरक्षित तो रख सकता है, उसे आये नही बढा सकता। परम्परा एक 
प्रकार से शव-भार है और यह स्वाभाविक है कि भारग्रस्त व्यक्ति की गति तीम्र 
नही हो सकती और न वह इच्छानुमार गमन ही कर सकता है। प्रपद्यवाद के इस 
सूत्र से उसकी वर्तमान घमिता और विकासवादिता के साथ-साथ प्रगतिवाद और 
विद्रोह-दर्शन भी सिद्ध होता है। 
किन्तु, क्या यह सभव है कि रचनाकार सर्वतोभावेन परम्परा से विछिन्न हो 
सकता है? आ० नलिन विलोचन शर्मा ने 'हिन्दी साहित्य की महान्‌ परम्पराए 
शीर्षक निवन्ध में साहित्य के अन्तर्गत प्रवाहित उन परम्पराओ का उल्लेख किया 
है जो न्यूनाधिकत' सभी रचनाओ मे स्पन्दित रहती हैं अर्थात्‌ परम्पराए वही तक 
ग्राह्म हैं, जहों तक वर्तमान को भविष्य के क्षितिज तक तीढ़ता से उत्क्षिप्त करने 
में सहायक सिद्ध हो पाती हैं। इस सूत्र मे अतिशयोवित दोष का आभास होता है, 
पर, एक सीमा तक यह सिद्धान्त सही भी है। आज तुलसीदास-जैसे महान्‌ पूवे- 
चरत्तियों की अनुकृति पर अवधी भे रचना होने लग जाय तो मह वर्तमान गरुणधभिता 
के अनुकूल बात नही होगी | काल-सावेक्षता, साहित्येतिहास-सन्दर्भ, समृद्ध रिक्य 
आदि कारणो से ही तुलसीदास का महत्त्व है। रचमा-प्रक्रिया और यग्रुग-परिवर्तन 
के कारण उनमे अनुकरणीयता नही रह गई है। दूसरी बात अनुकरण से सम्बद्ध 
है। परिपाटी को वर्तमान मे अनुकरण से जीवित रखने का तात्पयं उसका अनुकरण 
करना है। घ्यातव्य है कि अनुशति अनुकृत से उत्कृष्ट नहीं होती है। जब प्रपयय- 
वाद अपनी मोसिकता एवं प्रयोग-नवीनता की घोषणा करता है, तो उसके लिए 


अनुकृति वजित होती है। अतः प्रपद्मयाद की घोषणा, कि वह महान्‌ पूर्ववरतियो की 
परिपाटी को भी निष्प्राण मानता है, सही है । 


4. प्रपद्यवाद दूसरों के अनुकरण को तरह अपना 
अनुकरण भो बॉजित समझता हे: 


पूर्वसृत्र में परम्परा की निष्पाणता को स्पष्ट करते हुए यह देखा गया है कि 

* प्रपद्वाद किस कारण और किस सीमा तक इसे निष्प्राण मानता है । अत, इस 
बाद ने आग्रहपूर्वक अनुकरण को अस्वीकार किया, क्योकि इससे मौलिकता नहीं 
आ सकती और नूतन प्रयोग की संभावना भी समाप्त हो जाती है। इसी कारण 
अपने द्वारा दूसरो के अनुकरण के साथ अपने अनुकरण को भी इसने वर्णित किया। 
इसीलिए जिन तीन कवियों ने प्रषदयवादी रचनाएं की, उनके मंडल में कोई चौया 
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नाम सम्मिलित नही हो यक्ा ! मौतिक्ता-रक्षण औ र अयोग-साध्यता की दृष्टि सै 
यह सूत्र अत्यन्त मूल्यवान है । फिर भी यहा ध्यातव्य है कि प्रपद्यवादियों ने कबीर 
और निराला के व्यग्य तया प्रगतिवादियों की तरह संस्कृति-मंजन के अनुकरणवत 
उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इसके सम्बन्ध में यही कहना पर्याप्त है कि ये अनुकरण 
के अर्य मे अनुकरण नही हैं। प्रप्यवादियो ने इनका कच्चे माल के रूप में प्रयोग 
किया है, जिसकी पुष्टि आठवें सूत्र से होती है । 
तृतीय और चतुर्थ अध्याय मे वेन्द्रस्थ विषय “परम्परा” है। 'नकेन' के तीसरे 
कवि श्री नरेश ने 'कवित। और हिंन्दी कविता शीर्षक निबन्ध में इस विपय पर 
अत्यन्त गम्भी रतायूवंक विचार किया है। हम आवश्यक समझते हैं कि उनके 
विचार देसे जाए । उनकी दृष्टि में प्रयोगवादी कवि परम्परा से अलग रहता हुआ 
उसे देपता भी है। उनके शब्द हैं--“प्रयोगवाद का कवि जहां अपने को इन 
परम्पराओ से अलग रयता है, वही बह परम्परा को देखता हैं। परम्परा भाज 
उतना ही रहस्यमय शब्द हो उठा है, जितना रहस्य शब्द स्वय । लेकिन बया ऐसा 
कहा जा सकता है कि परम्परा से समय के साथ चलकर जो अभ्यास डाले गए हैं, 
उनसे कोई भिन्‍न भाव है ? निश्चय ही इस तरह देने से परम्परा का मूल्य एक 
लम्बे अर्से तक होने बाली बातों के अभ्यास में पड़ जाने के अतिरिक्त और कुछ 
मही रह जाता, और इसी अर्थ में परम्परा अभ्यासी के समय का घोतक बतकर 
रह जाती है, हम जब परम्परा की दुह्ाई देते है, तब हम यहे भूल जाते हैं कि 
प्रत्येक पीढ़ी की परम्परा प्राय एक सौ वर्षों गो अधिक हो ही नही सकती । परम्परा 
का तब इतना ही काम रहता है, कि वह हमारे जोवन के विभिन्‍न पहलुओं के क्षेत्र 
में हमे अभ्यस्त (००॥0॥॥07८0) करती है । हमने अपनी ऊपर की पीढ़ी से छुना 
कि तुलशीदास की रामायथ एक ऐसा महत्त्वपूर्ण वृद्त प्रय है कि उसमें हमारा 
सारा जीवन समा जा सकता है। इस प्रकार परम्परा के द्वारा भावनाओं की 
अभिव्यरित-अभ्यस्ति (००॥्र८/ंध०४धाह) होती है, उसके कारण हम परम्परा की 
दोप्त जमीन से अलग किसो नये तरल जीवन पर खड़े होने को तैयार नही होते ।” 
परम्परा या अनुकरण की सीमा-परिधि किस प्रकार नवीन भाव-दशाओ, 
उनसे उत्पन्न सघर्ष के दवावों और कुहेलिका में प्रकाश-क्षण-निर्माण कर पाने में 
प्रायः असमर्थ हो जाती है, यह निष्कर्ष-सस्थापन उपर्युक्त विश्लेषण से अनायास 
ही प्रकट हो जाता है ( यह करण है कि प्रत्येक नया सामाजिक दायित्व-बोध नये 
सिद्धान्त से जीने की आवश्यकता बनुभत्र करेगा । अतः आगमिध्यत्‌ काल में अपने- 
अपने ढंग और अपनी-अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रयोग की आवश्यकता 
होगी ! प्रयीग की इस चिरन्तत शाश्वत अपेक्षित बनिवार्यता को तभी संतुष्ट किया 
जा सकैया, जब वह अनुकरण और परम्परा से विमुक्त हो । 
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5. प्रपद्यवाद को मुक्त काव्य नहीं, स्वच्छन्द काव्य की 
स्थिति अभोष्ट है: 


पूववे के दो सूत्रो अनुकरण और परम्परा से मुक्त की घोषणा-सम्बन्धी स्थिति 
प्रपद्यवाद के संदर्भ में देखो जा चुकी है। इनसे भुवित के साथ यह प्रन्‍न स्वाभाविक 
है कि तव इनके स्थान पर विकरुप वया हो ? स्वच्छन्दतावाद को इसी विकत्प के 
रूप मे प्रपद्यवादियों ने स्वीमृत विया है। साहित्यिफ उदारतावाद ही स्वछदता- 
बाद माना गया है। इसवी प्रमुख तीन विशेषताएं हैं--गहरा तथा आध्यात्मिक 
स्तर का प्रकृति-प्रेम, एक व्यापक तथा उदार मानवतावाद में विश्वास तथा काव्य 
की मुक्त तथा स्वच्छद अभिव्यक्ति-प्रणाली । जब कोई रचनाकार यह अनुभव 
करता है कि साहित्य जोवत की तरह ही गतिशील तथा युग एवं परिवेश के 
अनुकूल परिवतेनशील है, तब वह स्वच्छेदतावाद को स्वीकार करने की स्थिति मे 
होता है। ऐसी स्थिति आने ही उसमे वैयवितक स्तर का विद्रोह-भाव जन्म लेता 
है । प्रपद्यवाद के पाचवें सूत्र की यही स्थिति है। 
प्रस्तुत सूत्र के अन्तर्गत सुत्रकार दे दो बातें और जोडी हैं--() एला३ 
[0ल० ; ४८४६ [/0०४ और (2) भाष्य के लिए देखिए “दृष्टिकोण” मासिक के 
प्रथम अऊ का प्रथम निबन्ध | प्रथम सूत्र के समान इस सूत्र मे भी शिल्प की बात 
है, तथापि इस सूत्र की अभिव्यवित-तत्र-सग्बन्धी अपनी अलग विशेषता है। 
फ्रेंच वात “५४६४५ ॥/07७' अग्रेजी का (7:66 ५८७६७' और हिन्दी का 'मुक्त 
काठ्पर' समानार्थी हैं। इसी प्रकार फ्रेंच का "४८४५८ ॥07०' और हिन्दी का 
स्वच्छन्द छन्द या स्वच्छ काब्य का तात्वर्य काब्यगत छन्दविधान की 
परम्परा से मुक्ति है और स्वच्छदकाव्प का तात्वय॑ काध्योपजीब्य अथवा 
काव्य विषय एवं उसकी अभिव्य्ित-पद्धति की स्वच्छदता से है। आचार्य 
श्री नलिन विनोचन शर्मा ने उक्त निवन्ध (हिन्दी साहित्य की महान्‌ परम्पराएं) 
मे इस अतर को स्पष्ट करते हुए लिखा है--''काव्य मुक्त होने पर स्वच्छंद नही 
हो सकता। इसी तरह स्वच्छंद होने पर वह मुक्त न हो तो कोई आपचर्य नही । 
मुक्त काव्य का अर्थ पद्य यत्र (एश$४ )भल्लोश्याशा) से मुक्ति मात्र है। यदि 
कविता का रूप-विन्यास नियमानुमोदित नहीं है तो यह मुक्त मानी जायगी। 
लेकिन, हम अक्सर देखते हैं कि पद्यकोशल सम्बन्धी मुक्ति के बावजूद कविता में 
विपयगत स्वच्छन्दता नहीं आने पाती। कविता की आकृति तो बदल जएही है, 
किन्तु उसकी प्रकृति से कोई परिवर्तेत नही हो पात्ता।” पुन थे लिखते हैं-- 
“पोशाक बदलना मुबतता है, जबकि विचार बदल लेना स्वच्छन्दता। अधिक 
आवश्यक वैवारिक परिवर्तन है। परिधान परिवततन अपेक्षया सरलतर भी है । 
केवल परिधान-परिवतेन से ही कोई आधुनिक तथा श्रगतिशीन नही माना जा 
सकता | उदाहरण के लिए आजकल कुछ भारतीय गरुवक परिधान से हिप्पी हैँ, 
का 
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किन्तु विधार से नहीं ।” 

स्वयं प्रपच्यवादी कविताएं मुवत और स्वच्छन्द दोनो हैं। दोयों में प्रपवाद 
के लिए अधिक अभीष्ट है, स्वच्छन्द काव्य । सूत्र-प्रपत्ति से ऐसा आभास मिलता है 
कि प्रपयवाद को मुक्त काव्य की मही, स्वच्छन्द काव्य की स्थिति अभीष्ट है। 
“पम्रुक्‍्त काब्य के साथ नहीं” का अर्थ गौणता से है । 

स्वच्छन्दता की स्वाभाविकता को और भी उद्दीप्त करने के लिए बहा जा 
सकता है कि साहित्य का इतिहास ही स्थिर रीतियो (टछाएथ ॥075) और 
स्वच्छन्दता के सधर्ष का इतिहास है। साहित्य बारी-बारी से इन्ही दोनों पयो पर 
अग्रसर होकर विकसित होता आया है। पहला रास्ता निर्माणकर्त्ताओं का और 
दूसरा साहसी विद्रोहियो और पथ के अन्वेपषकों का होता है। स्वच्छन्दत्तावाद 
परम्परागत रीतियो के विरुद्ध विद्रोह करता है। इस विद्रोह की ध्वसात्मक और 
निर्माणात्मक दो प्रवृत्तिवा होती हैं। स्वच्छन्दतावाद भअपेक्षया ध्वंतात्मक इसलिए 
ह्वीता है कि वह प्राचीन मृत रूढियो से ऊब गया रहता है। साथ ही, वह निर्मा- 
णात्मक भी होता है, क्योकि उसमे नये रास्तों का अनुसंघान करके साहित्य को 
जीवंत और सशक्त बनाने की प्रबल कामना होती है । स्वच्छन्दता को प्रिय अभी ष्ट 
मानने के पीछे प्रपद् वाद की आधारभूत स्वाभाविक्ता है। इसके पीछे दो मौलिक 
कारणों को देखा जा सकता है । प्रथम यहें कि परिवर्तित परिस्थिति में जीवन के 
सन्दर्भ औौर आसग (4४5०८७०)) बदल जाते हैं। परिणामत नये सदर्भ औौर 
आसग के अनुकूल नयी काव्य चेतना, नये भाव और नयी व्यंजवा आवश्यक होती 
है । काव्य मे इसी कारण स्थिर रीतियो (007/6080०7$) का परित्याग और नयी 
रीतियो का स्वीकार आवश्यक हो जाता है। नये के स्वीकार के लिए प्रयोग 
आवश्यक हो जाता है। अब प्रश्न यह शेष रह जाता है कि प्रयोग की आवश्यकता को 
स्वच्छन्दतावाद किस प्रकार पूरा कर पाता है। इस प्रश्न का उत्तर स्वच्छन्तावाद 
का अर्थ देता है। स्मरणीय है कि साहित्यिक उदारताबाद को ही स्वच्छन्दतावाद 
कहा जाता है। उदार दृष्टि के कारण स्वच्छन्दता का आश्रय ग्रहण करने वाले 
प्रपद्यवाद को प्राचीन काव्यरूढ़ि--मृत छन्द और तुक मृत शब्द-योजना, मृत 
विचार वस्तु आदि को तोडना स्वाभाविक लग्रता है एव इस कार्य मे इसे कोई 
कठिनाई नही होती । 


6. प्रयोगशोल प्रयोग को साधन मानता है, प्रपद्यवादी साध्यको : 


समस्त प्रपद्यवादी दर्शन सूत्र मे यह केन्द्रस्थ है। प्रपद्ययाद के उद्भव और 
नामकरण के कारणों पर विचार के क्रम मे यह बात स्पष्ट की जा चुकी है कि 
प्रयोग को साध्य मानने की दृष्टि रखने के कारण ही प्रपद्यवादियों को तथाकथित 
प्रयोगवादी (सप्तक परम्परा के कवि मण्डल) से अपने को पुृथक्‌ करने को 
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आवश्यकता पड़ी थी। 'प्रयोग की साध्यता' ही प्रयोगवाद की आत्मा है, जिसे प्रपद्य- 
बादियो ने बड़े आग्रहपूर्वक स्वीकार किया है। यह सत्य है कि हिन्दी काब्य-परम्परा 
में सवंदा कुछ-स-क्रुछ प्रयोग हुए हैं, तथापि प्रयोग को साध्य रूप मे स्वीकारने 
*की बात मामिक रूप से प्रपद्यवाद ने ही की। परिणामतः इस सूत्र का गुरुत्त 
स्वत, सिद्ध है । 
इस सूत्र के माध्यम से दो बातें कही गई हैं--(क) प्रप्यवाद का प्रमोष को 
साध्य रूप में स्वीकारना और (छ) प्रपद्यवाद को प्रयोगशीलता से तुलना (हम 
कह सकते हैं तथाकषित प्रयोगवाद से, वयोकि प्रयोगणीलों को ही असली 
प्रयोगवादी माना गया है।) । इन बातों की बृहत्‌ व्याज्या अपेक्षित नहीं है। 
नातिदीर्ध विश्नेषण हेतु हम पहले प्रयोगवाद और प्रयोगशील के पार्थवय को 
सामने रखना चाहेंगे। इस सूत्र की टिप्पणी मे (तुलना कीजिए--चरितश्रशील और 
चरित्रवाद--प्रयोगशील और प्रयोगवाद' संलग्न किए गए हैं तथा अर्थ-स्पप्टी करण 
के लिए एप्रेंटिस और एक्सपर्ट शब्दों के अर्थ-पार्थक्य को सामने लाया गया है। इस 
आधार पर यह बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि प्रयोग को जो साध्य 
मानता है, वह प्रयोगवादी तथा जो इसे साध्य-रूप में अनिवाये नहीं समझता, वहू 
प्रयोगशील है । निष्कर्ष यह कि प्रपद्यवादी ही वास्तविक प्रयोगवादी थे, किन्तु 
उन्हें यहू आख्या चाहकर भी नहीं मिली ॥ 
अब गहू बात विचारणीय है कि प्रधद्यवाद ने प्रयोग को साध्य-रुप में 
स्वीकार किया है तो उसके पीछे कारण वया है--फैशन मात्र या कोर्र आन्‍न्तरिक 
प्रतिबद्धता ? अग्रेजी के सुप्रसिद्ध प्रयोगशील उपन्यासकार फिलिप टायनदी ने 
लिखा है कि यूरोप के कुछ स्थानो मे ऐसी पुस्तक, जिनमे वावय सीधे नही, बल्कि 
ऊपर से नीचे की ओर छपे हो, या जिनकी विविध रगों में छपाई हुई हो, माहत- 
पू्णे या मनोरजक प्रयोग के रूप मे स्वीकार की जाती है। चाहे उनका वस्तु तत्त्व 
बहुप्रमुकत और अनुकत ही ब्यो न हो ।१ दूसरे प्रकार के प्रयोग निरदेश्य होते हैं। 
इन्हें भ्रपोग के लिए भ्रयोग कह सकते हैं। यदि यह सिद्धान्त मही है कि कला और 
साहित्य में वस्तु तत्व और रूप तत्त्व (भावपक्ष और कन्नापक्त) अविच्छिन्त और 
अविभाज्य होते हैं, तो यह मानना पड़ेगा कि वस्तु तत्त्व के आह के कारण ही 
कलात्मक प्रयोग किए जाते हैं। वस्तु तत्त्व की नवीनता के कारण जब पी 
गत झूप-शिल्प अभिव्यवित का सफल और समर्थ माध्यम नहीं रह ईकव 
छोड़कर नवीन रूपाकार की योजना करनो पडती है। ह्ेम बहता चाहेंगे ३8 से 
चादियो ने प्रपोग को साध्य माना है, तो इसके पीछे 3 गकन 


श साहित्यिक 
नही, बतिक आन्तरिकः बाध्यता दे ब(रण, जो युगीन॒ बोप गे इलान ० कर री 
नव दबाव है 
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7. भ्रपद्यवाद की दुक्‌ वावयपदोय प्रणाली है: 


यह प्रपद्यवाद का शैली-सूत्र है। इसमे दो व्यास्येय खण्ड हैं--(क) दृक 
वाबयपदीय और (ख) प्रणाली । 'प्रणाली' शब्द का अर्थ-अभिप्राय रचना-अक्रिया 
है। इसके अन्तगंत सर्जेन-यक्रिया, सर्जन-धर्म एवं सर्जत शीलता सम्मिस्तित हैं। यह 
स्वाभाविक सत्य है कि कला और साहित्य एक दृष्टि-विशेष-द्वारा रचे जाते हैं। 
दृष्दि-बैशिप्टूय की भिन्‍नता के कारण रचना-प्रक्रिया में भिन्‍्नता आती है। यह 
सम्भव नही कि दुष्टिगत भिन्‍तता रखकर कवि एक जैसी रचना-प्रक्रिया स्वीकार 
करे। जैसे-वस्तु-तत्व के पार्षक्य से रूप-त्तत्त्व में परिवर्तन होता है, वैसे ही 
काव्य-दृष्दि की भिन्‍वता से रचता-प्क्रिया मे परिवर्तन होता है । 

“दक्‌ वावयपदीय' की रचना दुक्‌ू + वावय + पद के मेल से हुई है। 'दुक 
का अर्थ दृष्टि या दर्शव, 'वाक्‌' का अर्थ वाक्य (घ्वनि और अभिव्यंजना का 
वाहक आधार वाक्य है) तथा 'पद' का अर्थ परसग और प्रत्यादि से प्रयुवत शब्द 
है । ऐसे ही शब्दों से वाक्य निर्माण होता है । इस सूत्र मे प्रयुवत तीन शब्द रचना 
प्रक्रिया के तीन आयाम प्रस्तुत करते हैं। इनका अनुशीलन इस प्रकार सम्भव 
है---(क) दुकू->दृष्टि-+ द्रप्टा : इसके अन्तर्गत यह सिद्धान्त निहित है कि द्रप्टा 
दृश्य का अपनी दृष्टि के अनुकूल दर्शव करता है । सकेतार्थ यह है कि रचनाकार 
जब किमी चस्तु को देखता है, तब वह अपने चिन्तन और संस्कार अघवा अपने 
व्यक्तित्व का उस पर आरोपण करता है । (ख) वाक्‌ (वाक्य) इस दूसरी स्थिति 
में ध्वमि या ध्वन्यर्थ ध्यजना का स्फोट रूप आता है। स्मरणीय है कि रफोट- 
बादियों मे स्फोट को नाद का शाश्वत, अविभाज्य सर्जनात्मक रूप माना है तथा 
यह स्थावित किया है कि स्फोट विचार का वह वास्तविक माध्यम है, जो चित्त में 
किसी शब्द के उच्चरित होते ही अर्थ के रूप मे उद्भाषित होता है। इस सिद्धाग्त 
के अनुसार शब्दो का अर्थ, जो प्रकट होता है, वह न तो वर्णों से होता है ओर न 
बर्णों से बने हुए शब्दों से होता है, वरत इन वर्णों से बने हुए शब्दों में सन्तिहित 
शक्ति के कारण अभिश्यक्त होता है ।# भ्रपद्यवाद द्वारा स्वीकृत और व्यवदह्नत 
बाक्‌ का सीधा अभिप्राय यह है कि यहा द्रप्टा (कबि) चित्त में उच्चरित शब्द 
को काज्य रूप में प्रस्तुत करता है। इस प्रक्रिया का महत्व एक ओर काव्य की 
शुद्धता से है, दूसरी ओर चित पर मुद्रित भावो के प्रकाशन कै कारण | यह वाद 
कवि की निजता का रक्षण कर पाने मे समर्थ होता है । इसके कारण काव्य की 
कगब्येतर प्रतिबद्धता समाप्त होती है और यह वाद सववतन्त्र हो जाता है। (ग) 
पद--इस तीसरी स्थिति मे दृष्ट और ध्वनित को पद्य निवद्ध किया जाता है। 
इस स्थिति मे पहुचते ही काव (500॥2०४) और वस्तु जगत्‌ (0७००) के मध्य 
द्रप्टा-दृश्य सम्बन्ध स्थापित होता है । 

इस सूत्र में 'पद' अन्तिम इकाई है। हम जानते हैं कि भाषा की अन्तिम इकाई 
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वावय है। विभक्ति हीन ध्वनि-समुच्चय शब्द होता है, विभवित युक्त पद । यहा 
दृक्‌ और बाक्‌ की तुलना मे पद को महत्ता श्रदान की गई है, जिसका सम्बन्ध 
पद्य और गद्य के गठन और व्यजना पद्धति से है। पद का प्रयोग गद्य और पद 
दोनो मे होता है। किन्तु दोनों की प्रयोग पद्धति मे मौलिक अन्तर है। गद्यकार 
वाक्य विन्यास पर बल देता है, कवि शब्द और शब्द सयोजन पर | प्रयोग पद्धति 
के इस अन्तर के कारण ही गद्य और पद्यमें अन्तर होता है जिसकी पुष्दि 
प्रपद्यवाद का ग्यारहवा सूत्र करता है। 

'वाक्यपदीय' की एक दूसरी व्याख्या भी सम्भव है। इसकी सलग्नता स्फोट- 
वाद के अस्तर्गत वैयाकः णिक सिद्धास्तकारो से है, जिनमे भरतृ हरि सर्वप्रमुख हैं। 
पदार्थ तत्त्व-विवेचन प्रसंग मे अपने महान्‌ ग्रंथ वावय पदीयम्‌! में उन्होंने इस शब्द 
का अर्थ संश्लेषण इन शब्दों मे किया है--'वाक्य पदीय वाक्यच पद च पदेते 
अधिकृत सूत्र वावय पदीयम्‌' । इस प्रकार यह स्पष्ट किया जा सकता है कि प्रपद्च- 
बादियों द्वारा स्वीकृत ओर व्यवह्ृत इस सूत्र मे प्राचीन वाक्य पदीय' की महान्‌ 
स्थापना तथा आधुनिक रचना-प्रणाली समन्वित हो गए हैं। प्राचीन आर्प परम्परा 
'"वावयपदीय ' मे प्रयुक्त वुक्‌ शब्द दृष्टि अर्थ में ही प्रकृत हुआ है, जिसकी पुष्टि 
इस सूत्र से होती हे--ऋपषय मत्र द्रष्टार:। भ्रपद्यवाद भी इसे इसी रूप में 
स्वीकार करता है कि प्रपद्यवादी कवि वस्तु को अपनी दृष्टि और सगीत मे देखता 
है। देखने की इस पद्धति का अर्थ-विस्तार भ्रपद्यवाद के दसवें सूत्र के रूप में होता 
है। 

प्रस्तुत सूत्र की टिप्पणी के रूप मे शव ५००० शा६७४] प्राथ॥0०0 बंक्ति 
है। यह पदाश फ्रेंच-अग्रेजी शब्दो के मेल से विनिर्मित है। इससे वावयपदीयता को 
लक्षित किया गया है ।(९७४७| ५०८० ५४४४७ क्रमश पद, घ्वनि और दश्य के अर्थ 
में व्यवद्दत हुए हैं। यह शब्द-विन्यास फ्रेंच-अग्रेजी रचना-ग्रक्रिया स्पष्ट करता है। 
संस्कृत काव्यशास्त्र तथा व्याकरण एवं प्रपद्यवादियों ने पहले दृष्टि, फिर ध्वनि 
और अन्त मे पद की प्रणाली स्वीकार की है । इसके विपरीत फ्रेंच-अग्नेजी-प्रथाली 
में पहले पद, फिर घ्वनि और अन्त मे दृष्टि (दृश्य) को स्वीकार किया गया है । 

इस सूत्र के विश्लेषण के अत में 'दद'--सन्दर्भ मे एक विशेष तथ्यात्मक 
आग्रह को देखना आवश्यक-सा है। प्रपद्यवाद के तीसरे कवि नरेश की मान्यता 
है कि कविता न तो भावों से लिखी जाती है और न विचारो से, अपितु यह शब्दों 
में लिखी जाती है। इस कारण प्रपद्यवाद मे प्रयुक्त शब्द (पद) का अशेष महत्त्व 
हो जाता है। इस स्थिति मे प्रपद्य-सूत्रकार केसरी कुमार की स्थापना है कि प्रपच- 
याद तरह-तरह से वस्तु-मश्लेष को देखता है, और उसे नई संगतियों मे देख सकने 

के फारण कक कवि अपने आधार वे; लिए नेतिक स्वीकृति पाता है। 
स्वोडृत संगतियों के व्यवहार में घिस्न-पिट जाने के व१रण वे व्यजनक नहीं होती,... 
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7. प्रपद्यवाद की दृकू वावयपदीय प्रणालो है: 

यह प्रपद्चवाद का शैली-सूत्र है। इसमें दो व्यास्येय खण्ड हैं--(क) दृक्‌ 
वाकयपदीय और (ख) प्रणाली । “प्रणाली' शब्द का अर्थ-अभिप्राय रचना-प्रक्रिया 
है। इसके अन्तगत सर्जत-यक्रिया, सर्जन-धर्म एवं सर्जन शीलता सम्मिलित हैं। यह 
स्वाभाविक सत्य है कि कला और साहित्य एक दृष्टि-विशेष-दारा रखे जाते हैं। 
दृष्टि-बैशिप्टूय की भिन्‍नता के कारण रचना-प्रक्रिया में भिन्‍तता आती है। यह 
सम्भव नही कि दृध्टिगत भिन्‍नता रखकर कवि एक जैसी रचवा-य्रक्रिया स्वीकार 
करे। जैसे--वस्तु-तत्त्व के पांवय से रूपन्तत्त्व में परिवर्नव होता है, वैसे हो 
काव्य-दृष्टि की भिन्‍नता से रचना-प्रक्रिया मे परिवर्तेन होता है । 

दक्‌ वानयपदीय' को रचना दुकू + वावय+ पद के मेल से हुई है। 'दुरू 
का अर्थ दृष्टि या दर्शव, 'वाक्‌' का अर्थ वावेय (ध्वनि और अभिव्यजना का 
वाहक आधार वाक्य है) तथा 'पद' का अर्थ परसगं और प्रत्यादि से प्रयुक्त शब्द 
है । ऐसे ही शब्दो से वाक्य निर्माण होता है । इस सूत्र में भ्रयुवत तीन शब्द रचना 
प्रक्रिया के तीन आयाम प्रस्तुत करते हैं। इनका अनुशीचन इस प्रकार सम्भव 
है---(क) दृकू->दृष्टि-+द्रप्टा इसके अन्तगंत यह सिद्धान्त निहित है कि द्वप्दा 
दृश्य का अपनी दृष्टि के अनुकूल दर्शन करता है । सकेताथ यह है कि रचनाकार 
जब किमी वस्तु को देखता है, तब बह अपने चिन्तत और सस्कार अथवा अपने 
व्यक्तित्व का उस पर आरोपण करता है । (ख) वाक्‌ (वावय) इस दूसरी स्थिति 
में ध्वनि था ध्वन्यर्थ व्यजना का स्फोट रूप आता है! स्मरणीय है कि स्फोट- 
वबादियो ने स्फोट को नाद का शाश्वत, अविभाज्य सर्जनात्मक रूप माना है तथा 
यह स्थापित किया है कि स्फोट विचार का वह वास्तविक माध्यम है, जो चित्त मे 
किसी शब्द के उच्चरित होते ही अर्थ के रूप में उद्भाषित होता है । इस सिद्धाग्त 
के अनुसार शब्दो का अचें, जो प्रकट होता है, वह न तो वर्णों से होता है और न 
वर्णों से बने हुए शब्दों से होता है, वरन इन वर्णों से वने हुए शब्दों में सब्निहित 
शक्ति के कारण अभिव्यक्त होता है ।** श्रपद्यवाद द्वारा स्वीकृत और ब्यवहृत 
वाक्‌ का सीघा अभिप्नाय्र यह है कि यहा द्वप्टा (कषि) चित्त में उच्चरित शब्द 
को काव्य रुप मे प्रस्तुत करता हैं। इस प्रक्रिया का महत्त्व एक ओर काव्य की 
शुद्धता से है, दूसरी ओर चित्त पर मुद्रित भावो के प्रकाशन के कारण | यह वाद 
कवि की विजता का रक्षण कर पाने मे समर्थ होता है । इसके कारण काब्य की 
काब्येतर प्रतिबद्धता समाप्त होती है भौर यह वाद सर्वेतन्त्र हो जाता है। (ग) 
पद--इस तीसरी स्थिति में दृष्ट और घ्वनित को पद्य तिवद्ध किया जाता है। 
इस स्थिति मे पहुचते ही कांव (5५0]८८४) और वस्तु जयत्‌ (कांध्टा) के मध्य 
म्रप्टा-दृश्य सम्बन्ध स्थापित होता है । 

इस सूत्र से पद अन्तिम इकाई है। हम जानते हैं कि भाषा की अन्तिम इकाई 
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वावय है| विभवित हीने ध्वनि-समुच्चय शब्द होता है, विभवित युक्त पद ॥ यहां 
दृकू और वाक्‌ की तुलना में पद को महत्ता प्रदान की गई है, जिसका सम्बन्ध 
पद्य और गद्य के गठन और व्यजना पद्धति से है। पद का प्रयोग गद्य और पद्य 
दोनो मे होता है। किन्तु दोनों की प्रयोग पद्धति मे मौलिक अन्तर है। गद्यकार 
वाक्य विस्यास्त पर बल देता है, कवि शब्द और शब्द सयोजन पर + प्रयोग पद्धति 
के इस अन्तर के कारण ही गद्य भौर पद्य में अन्तर होता है जिसकी पुष्डि 
प्रघयवाद का ग्यारहवा सूत्र करता है । 

“वावयपदीय' की एक दूसरी व्याख्या भी सम्भव है। इसकी सलग्नता स्फोट- 
वाद के अन्तर्गत वैयाकर णिक सिद्धान्तकारों से है, जिममे भरतृ हरि सर्वप्रमुख हैं। 
पदार्थ तत्त्व-विवेचन प्रसंग से अपने महान्‌ ग्रंथ वावय पदीयम्‌' में उन्होंने इस शब्द 
का अर्थ संश्तेपण इन शब्दों मे किया है--'वाबय पदीय वाक्यंच पद च पदेते 
अधिकृत सूत्र वावय पदीयम्‌' । इस प्रकार यह स्पष्ट किया जा सकता है कि प्रपद्य- 
वादियों द्वारा स्वीकृत और व्यवह्ृत इस सूत्र में प्राचीन (वाक्य पदीय' की महान्‌ 
स्थापना तथा आधुनिक रचना-प्रणाली समन्वित हो गए हैं । प्रावीन आएं परम्परा 
वावयपदीय मे प्रयुवत वृक्‌ शब्द दृष्टि भर्थ मे ही प्रकृत हुआ है, जिसकी पुष्टि 
इस सूत्र से होती है--'ऋषय मत्र द्वष्टार.”। प्रपद्यवाद भी इसे इसी रूप मे 
स्वीकार करता है कि प्रपधवादी कवि वस्तु को अपनी दृष्टि और सगीत में देखता 
है। देखने की इस पद्धति का अ्ं-विस्तार प्रपद्यवाद के दसवें सूत्र के रूप में होता 
है। 

प्रस्तुत सूत्र की टिप्पणी के रूप में श८ाछ ४००० शा5०श 70000 अवित 
है। यह पदाणश फ्रेंच-अंग्रे जी शब्दों के मेल से विनि्भित है । इससे वावयपदीयता को 
सक्षिव किया गया है ।(८छं ५४०८० शां5एडा! क्रमशः पद, ध्वनि और दृश्य के अर्थ 
प्रे व्यवह्वत हुए हैं। यह शब्द-विन्यास फ्रेंच-अग्रेजी स्चना-प्रक्रिया स्पष्ट करता है। 
सस्कृत याब्यघास्त्र तथा व्याकर्ण एवं प्रपद्यवादियों ने पहले दृष्टि, फिर ध्वनि 
ओर अन्त में पद की प्रणाली स्वीकार की है। इसके विपरीत फ्रेंच-अग्रेजी-प्रधाली 
में पहले पद, फिर ध्वनि और अन्त मे दृष्टि (दृश्य) को स्वीकार किया गया है । 

इस सूत्र के विश्लेषण के अत में 'पद--सन्दर्भ में एक विशेष तथ्यात्मक 
आग्रह को देखता आवश्यक-सा है । प्रघयवाद के तीसरे कवि नरेश की मान्यता 
है कि कविता न तो भावो से लिखी जाती है और न विचारों से, अपितु यह शब्दों 
में लिखी जाती है। इस कारण प्रपथवाद में प्रयुक्त शब्द (पद) का अशेष महत्त्द 
हो जाता है। इस स्थिति मे प्रपच्य-सृत्रवारर बेसरी कुमार की स्पापना है दि प्रपध- 
वाद तरह-तरह से यस्तु-मश्लेप को देयता है, और उसे नई सग्रतियों में देखा सबने 
के बारण ही प्रषधवादी कवि अपने आधार बे लिए नैठिक स्वीहृति पाता है। 
शवीडृत समतियों के ब्यवह्वार मे घिस-पिट जाने के ब।रण वे स्पजनक नहीं होती, 
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शब्द की भाति, प्रत्येक कवि प्रत्येक छन्‍द का निर्माता होता है। पूर्व सूत्र 
यह प्रमाणित क्या जा चुका है कि प्रपद्चवाद मुक्त काव्य नही, स्वच्छन्द काल 
है। अत छन्दों की परम्परा से मुक्ति पाने पर कविता के लिए जिन छन्दों क 
स्वतंत्र प्रयोग किया जायेगा, वह कवि का अपना होगा । इस सूत्र की फव्किक 
में लिखा गया है--“जैसे चित्रकार वर्ण-योजना का, मूर्तिकार प्रस्तर-खण्ड का । 

यहा विशेष द्रष्टव्य है कि शब्द-निर्माता के दो अर्थ हैं--(क) एक तो उः 
शब्दों से तात्पयं है, जिनका निर्माण प्रपद्यवादियो ने किया है, जैसे, 'घूलप' (धूल + 
घूप + लप), 'विषेतना” (चित्र + चेतना) इत्यादि ! (ख) प्रपद्यवादी अपनी काव्य 
संग्रतियों के अनुकूल कोशादि से गृद्वीत शब्दों मे अपेक्षित-अभीष्ट अर्थों को भरत 
है । ध्यातव्य है कि इससूत्र मे प्रथम (खण्ड-क) गौण और द्वितीय (खण्ड-ख' 
विशेष महत्त्वपूर्ण है। 


0. प्रपद्यवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है : 


प्रपयवाद के दादश सूत्र मे प्रायः दृक्‌, दृष्टि, दृष्टिकोण, देखना शब्द व्यवहूत् 
हुए हैं, जिनसे यह प्रकट होता है कि इस वाद के कवि दृष्टि या दृष्टिकोण के भ्रति 
अत्यन्त सजग है और काव्य-रचना में इन्हे अपने लिए आवश्यक प्रेरणा और 
माध्यम-रूप मे स्वीकार करते हैं। इस सूत्र में दृष्टिकोण शब्द का ब्यवहार दो 
उह्द श्यो को सिद्ध करने के निमित्त हुआ है । वे हैं-- 

(क) प्रयोग की अनिवायंता-सिद्धि का उद्देश्य, 

() प्रपद्यवादी कवि की रचना-प्रक्रिया को स्पष्ट करने का उद्देश्य । 

(क) प्रपद्यवाद की दृष्टि मे जीवन एक ओर अपार सभावनाओ का अक्षय 
भडार है तो दूसरी ओर स्वय जीवन स्थिर नही है। इसकी संग्तियां और रूप 
बदलते रहते है। यह बदलाव प्रत्यक्षतः भोतिक रूपों मे और अप्रत्यक्ष रूप से 
सांस्कृतिक परिवेश मे होता है। प्रघयवाद के तीसरे कवि श्री नरेश की दृष्टि मे तो 
किसी परम्परा की अधिकतम आयु एक सौ वर्षों की होती है। ऐसी स्थिति मे यह 
असं*व है कि कोई व्यक्त जीवन को एक साथ सम्पूर्णता में देख सके । इस कारण 
खण्डों मे विभक्त करके ही जीवन का बनुसघान किया जा सकता है। जीवन को 
खण्डो मे विभवत करके देखने की इसी स्थिति के कारण प्रयोग की अनिवायता भी 
स्पष्ट ही जाती है | वह इस बर्थ मे कि सम्पूर्ण जीवन वह एक साथ पा नहीं सकता 
तंथा सत्य को पाने की उसकी तीत्र लालसा है।अत- परिवर्तित परिवेश और 
बदलती मानसिक प्रवृत्तियों से सामंजस्य विठाये रखने तथा सत्य को प्राप्त करते 
के लिए उसे प्राप्त जीवन खण्ड और वस्तु की स्थिति को स्देव प्रयोगात्मक अनू- 
संधान मे देखते रहना होगा, ताकि बहू खण्ड से प्राप्त सत्य के सहारे समर 

सफल: की वास्तविक स्थिति को देख मुले-०. 
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(व) रचना-प्रकिया से सम्बन्धित दो विपय यहा द्रष्टब्य है--प्रथम यह कि 
प्रपद्यवाद बर्णनात्मक रूप को अपेक्षा चित्रात्मक रूप का समर्थक है। इसकी स्पष्ठ 
धारणा है कि वर्णन गद्य का और चित्रण काव्य का गुण है। द्वितीय यह कि कवि 

द्रप्टा) जब किसी वस्तु को देखता है, तब उसके मानस पर एक विशिष्ट 
भावच्छवि का निर्माण होता है। इस भावच्छवि पर कवि की अपनी मन स्थिति 
और आकढकांक्षाओ का बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति मे कवि जिस 
वस्तु (बिम्ब, कविता) को प्रस्तुत करता है, वह अपनी मूलावस्था में नही होती, 
हो भी नही सकती । प्रश्न है, ऐसी स्थिति मे कवि करता क्या है? उसकी अवस्था 
वया होती है ? इन प्रश्नों का उत्तर है, बह एक विशेष स्थान और दृष्टि से वस्तु 
को देखता है । विशेष स्थान और विशेष दृष्टि ही उसका दृष्टिकोण है। दृष्ठि- 
कोण के लिए व्यवहृत अग्रेजी शब्द '#&78० ० शाआंण ढवारा इसे समझा जा 
सकता है। दृष्टिकोण में दृष्ट (बिम्ब, कविता) ओर द्रप्टा (कवि) की सम्पूर्णवा 
नही होती, अपितु एक खण्ड और विशेष अवस्था होती है। अपनी इसी रचना» 
प्रक्रिया के कारण प्रपद्यवादियों ने जीवन और स्थिति को विशेष दृष्डि 
(अपारम्परिक दृष्टि) मे देखा है। उदाहरणार्य, आ० नलिन जी के दो प्रपथय 
“रामगिरि' और 'तवजातक' देखे जा सकते हैं। 'रामगिरि' मे अभिशापित यक्ष भे, 
मिलन-वेला को निकटता आने पर, उत्साह के स्थान पर उदासी आ जाता तथा 
यह सोचना कि मिलन सत्य नही, प्रतीक्षा ही सत्य है, जीवन को नये दृष्टिकोण 
में देखने का प्रपास है। इसी प्रकार, 'नवजातक' मे हिरणी की व्याध के प्रति 
प्रदर्शित समानुभूति भी जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण देती है । 

सूत्र में अनुसधान' शब्द प्रयोग की साध्यता को पुप्ट करता है। 'प्रपद्यवाद 
दृष्टिकोण का अनुसंधान है: का अर्थे है कि यह जीने की प्रयोगात्मक क्रियाओं का 
अनुप्तधान है। इस सूत्र की महत्ता द्वादश सूत्नो में अपेक्षाकृत एवं स्वभावतः कुछ 
अधिक ही है, क्योकि इसके द्वारा प्रपद्यवादियों की प्रयोग को साध्य माने जाने की 
बात बलबती होती है । 


]. प्रपद्यवाद मानता है कि पद्य में उत्कृष्ट केन्द्रण होता है 
और यही यद्य और पद्य में अन्तर है : 

यह सूत्र गथ और पद्य के अन्तर को स्पप्ट करता है। यूत्र की मोलिक 
उपयोगिता यह है कि पद्म के वास्तविक अथे को समझे विना इसवी रचना और 
इसका अनुभावन सभव महीं हो सबता। गद्य भर पद्य दोनो साहित्य की दो 
शाधाएं है और भावों वग वहन बरते हैं, विन्‍्तु दोनों की प्रह्तति और माध्यम 
स्थिति में क्न्तर है। यह विचारणोय है कि साहित्य-मात्र नी विकास-म्रक्तिया 
सरलता से जठिलता बी ओर अग्रमर होती है। गंध जदिलता में बचाव का 
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माध्यम है । 
सस्कत में गद्य-पद्च का अन्तर नही रखा गया है और कांव्य शब्द में दोनो की 
अथे प्रतीति कराई गई है, परन्तु ये दोनो सर्वंधा अलग विधाए हैं, यह इसी से 
प्रमाणित हो जाता है कि पद्य (काव्य) के समानान्तर गद्य का उद्भव और विकास 
हुआ। गद्य का जन्म अनायास और अकारण नही हुआ । किसी वस्तु का जन्म 
अनायास हो सकना तो सभव है, पर अकारण हो जाना सर्वथा असभव है। गद्य के 
उद्भव का एकमात्र कारण है, विश्वुक्षल्िित जीवन को अभिव्यक्ति देना! आा० 
नलिन जी ने उपत्यास के उद्भव के कारण को प्रस्ठुत करते हुए इस तथ्य की ओर 
सकेत किया था--“समृद्धि और ऐश्वर्य की सभ्यता महाकाव्य मे अभिव्यजना पाती 
है, जडिलता, वृपम्प और सघर्ष की सभ्यता उपन्यास में।” (हिन्दी उपन्यास: 
विशेषत, प्रेमचन्द, पृ० 4) यहा 'उपस्यास' शब्द उपन्यास-मात्र के लिए प्रयुक्त न 
करके, गद्य के लिए प्रयुक्‍त किया जाए तो गद्य की स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाती है। 
गद्य-पद्य के जन्म की परिस्थिति में अन्तर का सीघा-सा अर्थ है कि इनकी रचना- 
प्रक्रिया मे भी अन्तर होना चाहिए | इस अन्तर को पैट्रिक डिवि सन ने इस रूप मे 
स्पष्ट किया है---“मुझसे यह पूछा जाता है कि लोग कविता से घबराते क्यों है ? 
जवाब मे मैंने कह्दा है, यह इसलिए कि कथिता शब्दों का उसकी महृत्तम शक्ति 
के साध उपयोग करती है। प्रकाशन-सस्थान सभापण-सूत्र आदि दनदिन व्यवहार 
में प्रयुकत शब्द बहुत दुर्बल होते हैं । मैं इस बात को दूसरे ढग से कहना चाहूगा। 
दो चपक लिए जाए + एक में जिन शराब अगुली भर डाली जाए और चपक के 
शेप भाग को पानी से पूरा भर दिया जाए, देनदिन व्यवहार के शब्द ये ही है। 
दूसरे चपक को केवल 'नीट जिन' से भर दिया जाए, ये ही कविता के शब्द हैं। 
मरा अभिप्राय यह नही है कि कविता भयकर मदहोशी पैदा करने वाली चीज है, 
मेर। तात्पय भिन्‍न है | दोनों चपको की शराब देखने मे समान लगती है। बहुत 
मे लोग जब समान दीखने वाली इन दोनो चीजो का अनुभव अलग-अलग करते 
हैं तो कविता उनके लिए कड़वी सिद्ध होती है। पहले सामान्य दीखने वाली और 
फिर मदहोशी, झकति और झटका पैदा करने के कारण कविता को लोग पसद 
नही करते (ए॥्वएट ए00४६500, 87080९357 ॥2॥6, प्रश6 ॥छशाश, 
23 7०७, 4953) 
स्पष्ट है कि कविता में शब्द अपनी महत्तम शक्ति रखता है | गद्य मे यह सभव 

ही नही होता । कारण यह है कि पद्य में सश्लेपण और गद्य मे विश्लेषण की क्रिया 
होती है, इसे ही पूर्व मे चित्रण और वर्णन त्रिया कहा गया है । पद्य और गद्य में 
अन्तर रचना और वोध-प्रक्रिया के कारण भी है । पद्य मे रचता-प्रक्रिया सघनन 
की ओर और बोध-प्रक्रिया वाध्पीकरण की होती है! संघनन से अभिप्राय है, शब्द 
और भाव का केन्द्रित हो जाना । इससे अलग वाष्पीकरण का अर्थ है, भावों का 
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गूहम रुप में रूपांतरित होकर, पाठकनद्वारा उन्हें अपनी आवश्यकताओं और 
अपेक्षाओं के आधार पर ग्रहण करना । वाष्पीकरण और सधनन विज्ञान के शब्द 
हैं। बाप्पीकरण मे पदार्थ सूक्ष्म और गैसीय अवस्था में रहता है। सघनन में 
गेंसीय अवस्था में रहने वाली विविध इकाइया एक स्थान पर एकत्र होती हैं, 
जिममे वे अपने पृथक्‌ अघ्तित्व को छोड़कर मिलतो है। इन दोनों में एक मौलिक 
अन्तर यह भी है कि पद्य में रागात्मक सगतियों को अपेक्षित माना जाता है, गद्य 
में इसकी आवश्यकता नही होती । 

इस सूत्र-विश्लेषण का सकेता्थे यह है कि गद्य में प्रयुकत शब्द अपनी अर्थे- 
सम्पदा को अपनी सम्पूर्णता में न तो सूजित कर पाता है और न आवश्यक अनुपात 
में बोध उत्पन्न कर पाता है। अत. उत्कृष्ट केन्द्रण मात्र कविता में होता है। 
प्रपद्यदाद की इस स्थापना को शताब्दिपूर्व गोस्वामी तुलसीदास 'वर्णानामर्थ- 
संघानाम्‌' के रुप में राभचरित मानस के अति प्रारम्भ मे ही कह चुके हैं। सल्कृत 
वाब्यशास्त्र में 'रमात्मक बावयं काब्य' कहकर काव्य को परिभाषित करने का 
पतन हुआ था । परिभाषा में सचाई है, पर अपने प्रकार की। “रसात्मकता' से 
काध्य की आत्मा को प्रकाशित किया गया है। काव्य की आत्मा रस हो नहीं, 
अलकारवादियों के लिए अलंकार, घ्वनिवादियों के लिए ध्वनि आदि भी तो है । 
'उत्तृप्ट बे न्द्रण' के द्वारा काव्य केः रूप को तदस्थ रूप में देखने का यत्न किया 
गया है। यह भले ही काव्य को आत्मा नही हो, किस्तु, इसके द्वारा पद्य (काव्य) 
बी रचना और बोध-अ्रक्रिया स्पष्ट होती है। प्रपय्यवाद का यह सूत्र इस अथ मे 
महृस्वपूर्ण है कि, इसी उत्कृष्ट केन्द्रण के कारण, आज के इस विश्टयलित युग मे, 
जिमे हम 'गद्य काल भानते हैं, काव्य गय्य से पराजित नहीं हो पाता । 

इस सूत्र के संवर्दन में आया इसका शेपाश “फक्किका' द्रष्टव्य है। इसमे कहा 
गया है--9लाता 0०70ला६वा०', इसका अर्थ यह है कि 'पद्य के लयात्मक 
भौर सागीतिक उपादानों के फत्रस्व्ररूप उसमें अतिरिषत शब्दों के बिना ही 
रागात्मक घनत्व सन्निविष्ट हो जाता है ।' 


2. प्रपद्यवाद सानता है कि चीजों का एकमात्र सहो नाम होता है : 

प्रपधवाद-दर्णन शा यह अन्तिम सूत्र है । इस सूत्र को इसकी फक्किदा (११०१ 
20४९८, ॥॥एएला४' पुष्टगरणी है। १00 3०४८! उचित-उपपयुतत बा फ्रेंच 
अनुवाद है । 

प्रस्तुत सूत्र प्रपयवाद बी रचना-अ्रत्रिया को स्पष्ट यरता है। इस याद के 
अनुसार कविता भावों या विचारो में नही, शब्दों से सियो जाती है, मरनु ऋब्द 
प्रयोग बी उपयुरतता पर महत्तम ध्यान देता आवश्यक है। सब आावश्ययता 
प्रपधवादी दर्श नन्यूत्र-संघ्या एश, छह, सात, मो और ग्यारह वो ससम्तता मे औौए+त 

हि 


हे 
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भी स्पष्ट हो जाती है । एक उदाहरण इसके सातवें सूत्र की परिधि में दिया जां 
सकता है। उक्त सूत्र में वाकू जिस प्रकार से अभिव्यंजनात्मक रफ़ोट को शर्कित 
रखता है, वह तभी सभव है, जब शब्द-प्रयोग उचित-उपयुक्त हो। गौवें सूत्र की 
व्याख्या के प्रसंग में हमने साहित्यकार को (0४७0 ० 4.०0६/5/ की सच्चा के 
अधिका री रूप मे देखा है। यह भी तभी सभव है, जब शब्द-प्रयोग उचित-उपयुक्त 
हो। 

इस सूत्र की व्यवस्थानुसार रचनाकार अपनों अनुभूति-पारिधि मे आयत्त 
चस्तुओं को सगति-सम्मत नाम देता है ! धटना-विशेष प्रभावान्वित-विशेष अथवा 
अनुभूति-विशेष मे, वस्तु-माव को रचताकार एक सही नाम देता है । उस बस्तु- 
विशेष के अनेक नाम (पर्याय) हो सकते हैं, तथा एक शब्द के अनेक अर्य हो सकते 
हैं; किन्तु रचनाक!€ नामो और भर्थों के विस्तार में से वस्तु-विशेष को एक ताम 
और अर्थ में अपने कृविता-सन्दर्भ मे नियत्रित कर देता है । यह क्रिया एक निष्चिचत 
अनुशासत और व्यवस्था के अधीव होती है । शब्द भावों और अर्थों के श्रतीक होते 
हैं। ये कागज पर चिह्न-मात्र हैं। इस कारण मुख्य विचारणीय शब्द और भर्थ 
नही, शब्दों की प्रतीक-प्रक्रिया है। डॉँ० जगदीश मिथ की एतत्‌ सम्बन्धी स्थापना 
यहाँ देखी जा सकती है--'सूक्षम विचारों को माम देना भनुध्य का स्वमाव है। 
इसकी उत्पत्ति और स्वभाव के सम्बन्ध में ताना प्रकार की कल्पनाएं की जाती है । 
भारतीय दा्शनिकों का सिद्धान्त है-- 

अस्ति भाति प्रिय रूप माम चंत्यश पत्चकर्म । 
आधद्य भ्रम ब्रह्म रूप माया रूप ततो द्वयम्‌। 
(शुक्ल यजु० 3,22) 


ब्रह्म और माया का स्वहृप अरिति, भाति, प्रिय, रूप और नाम--इन फाच अशो 
में (विभवन) है । प्रथम तीन ब्रह्म के: रुप है और शेप दो माया के रूप हैं। 

डार्शतिक पद्धति छोड़कर, यदि लौकिक रोति स, इसे समझते की चेप्टा की 
जाए तो सीधे शब्दों मे इसका अय॑ इस प्रकार होगा--कोई वस्तु है (अस्ति), 
उसका हमे बोध होता है (भाति), वह हमे अच्छी घगती है (प्रिय), उसके रूप को 
हम बल्पना करते है और उसे नाम देते हैं ।7 

यहा यह बात सामने लाई गई है कि किसी वस्तु, भाव मा विचार के पर्या- 
वलोकन या अनु भावन के उपरान्त हम उसे नाम देते हैं । पर्याविलोक ने और अनु- 
भावन की क्रिया सूदम और गहरी छेतना को क्रिया है। इस कारण सूक्ष्म भौर 
गहरी चेतना को ठीड-टीक अभिव्यकत्त हम तभी कर सत़ते हैं, तत्र उत्तों भाव और 
साम्दर्भ को हपप्ट करने वाले शब्द के द्वारा उसे प्रतोकित कर दिया जाए (यहां 
अत्यन्त सावधानी को आवश्यकता होती है यदि टीद उसी भाव (7८८७४ 
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८४४६) को ठीक उसी शत्द (३८८७०४६ कण ते) के दर अभिव्यवत नही 
किया गया तो अनुभावन और अभिव्यवित में गहरा अन्तर हो जाएगा । प्रपश्चवाद 
इस स्थिति को काव्य के विपरीत मानता है और इसीलिए चीज (भाव) के लिए 
सही नाम (शब्द) की आवश्यव॒ता अनुभव करता है। 

एक दृष्टि-विशेष-द्वारा भी इस सूत्र को समझा जा सकता है। जगत्‌ और 
जीवन नाम रूपात्मक है। जगत्‌ और जीवन का प्रतिविम्बात्मक अस्तित्व रखने के 
कारण साहित्य भी नाम रूपात्मक है, किन्तु जीवन-जगत्‌-साहित्य के इस त्रिकोण 
में एक अन्तर भी है। जीवन और जगत्‌ मे रूप के नाम होते है। इसके विपरीत 
साहित्य मे नाम के रूप होते है। यहां रूप फलानुभूति है और नाम उसे उत्पन्न 
करने वाला उपादान कारण और कवि इन दोनो का प्रयोवता । 


प्रपद्ययाद : आलोचना के घेरे में 


यह स्वाभाविक है कि प्रपद्यवाद को भिन्‍नशः आलोचनाओं के घेरे मे आना 
पड़ा। कुछ आलोचनाएं तो मात्र आलोचना के रूप मे आईं, कुछ प्रपयवाद को उसे 
सही हूप मे न समझ पाने के कारण या समझते हुए भी न समझ पाने की मान- 
प्िकता के कारण और कुछ विधायक आलोचनाए भी उपस्थित की गई। केसरी 
बुसार जी ने उन आलोचनाओ का सकलन कर उन्हें इस रूप में उपस्थित किया 

(]) प्रयोगवादी रचनाएं काव्य की परिधि मे नही आती । वे बुद्धिवाद से 
ग्रस्त हैं। वे वैचित्र्य प्रिय हैं , वृत्ति का सहज अभिनिवेश उनमे नही है। 

(2) उनकी उलझी सवेदनाओ की अभिव्यक्ति से जाहिर है कि वह (प्रयोग- 
बादो) अनिश्चित मानसिक स्थिति का व्यवित है और काव्य की वास्तविक भाव- 
भूमि पर पहुंचने मे अक्षम है। 

(3) प्रधोगवादी रचनाएं वेयवितक अनुभूति के प्रति ईमानदार नही हैं और 
सामाजिक उत्तरदायित्व को भी पूरा नही करती + 

(4) ये कविताएं अनिवार्य रूप से नही, सिद्धाम्त रूप से भी दुरूह हैं। इनमे 
साधारणीकरण का अभाव है । 

(5) इनमे भाषा वा स्वंदा व्यक्तिगत अर्पात्‌ अनग्रल प्रयोग होता है। 

इन अभियोगो के अतिरिक्त अज्ञ य वी स्थापमाओं, डॉ० रघुवंश, शिवदान 
सिह चौहान आदि के सुबों बे लेक र कुछ प्रश्न उठाये गए--- 

() क्या प्रयोगवाद बोई बाद है? 

(2) मगदि हा, तो उसबा उद्देश्य यया है ? 
(3) बग बौद्धिवता से काव्य वा चिरोध है ? 
(4) बदा उल्शी शंवेदताओ (मेरा मतलब ८०४फञ८छ ध्थाञं०॥४०३ से है, 


74 | प्रपधवांद 


जिसको अन्न य मे आपद्धधर्मी तौर से 'उल्झी रावेदना' कहकर हिन्दी मे वमजौर 
अनुवाद कर दिया) के वतरण कोई बःचि नही हो सकता था बया काच्य सरल 
रावेदनाओं तक ही सीमित रहता है ? 

(5) अपनी वयवितक अनुभूति और समाज के प्रति ववि का उत्तरदायित्त्व 
कया है ? 

(6) क्या साधारणीकरण और सुबोधता काव्य के धर्म है ? 

(7) क्या भाषा का वैयक्तिक प्रयोग अधम है ? 

(8) प्रयोगवाद की कया आवश्यउता है, क्या उपयोगिता है २ १० 

ध्यातव्य है कि उपयुक्त आलोचनाओ में से बतिपय ऐसी हैं जो व्याख्यापेक्षी 
नहीं हैं। जैसे बया प्रपधवाद कोई वाद है, उसका उद्देश्य कया है, उसकी गया 
आवश्यकता थी, क्या उपयोगिता है ? आदि । ये प्रश्न ऐसे हैं, जिनके उत्तर प्रयोग- 
बाद के विकास क्रम में देखने का उपक्रम हमने क्या है। बुछ प्रश्व अवश्य ही 
व्यायप्रापेक्षी हैं। उनका अनुचिन्तन ऋमश. आवश्यव है। 

प्रथम प्रश्न है--प्रयोगवादी काव्य की चौहद्दी मे नही आते । कारण यह है 
कि वे बुद्धिवाद से प्रस्त हैं, वैचित््य प्रिय है, वृत्ति का सहज अभिनिवेश उनमें मही 
है। 'काव्य की चौहद्ी' क्‍या है ? इसे रामझने के लिए काथ्य को समझना होगा, 
लेकिन क्या काश्य को समझना सरल है? जबकि इसकी अनेक परिभाषाएं, 
विभिल्‍न वृत्तियो, प्रयोगनों और युगीन परिस्थितियों से प्रभावित होकर दी गई 
है? इसे शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन आदि विभिन्‍न कोणों से देखा गया है । हम तो 
इस स्थापना को पूर्ण मानते है कि काव्य कवि इृत्य है, वह जो कुछ भी लिखे, काव्य 
है (कवैरिद कर्म भावों वा (धर) मेदिनी कोश) । वैसे परिभाषा रूप में हो 
देखना चाहेंगे तो कहेगे कि कविता को परिभाषित करने केः लिए दो पारपरीन 
प्रमाण मिलते है । एक तो काव्यशास्त्रीय प्रमाण, जिसके अनुसार कांब्य में रस, 
ध्वनि, अलकार, वक्रोवित, औचित्य, रीति, शब्द शवित, छद, लय, गुण इत्यादि का 
होता आवश्यक है। इसी परिभाषा प्रक्रिया में शिल्प, यैली, स्थापत्य, शब्दायं तत्त्व 
आदि के उल्लेख भी हुए हैं। दूसरी कतिपय स्वतन्त्र परिभाषाए हैं जिनके माध्यम 
से स्वृतन्त्र रुप से कबिता को परिभाषित किया ग्रया है। सस्कृत के आवचायोँ ने 
इसकी परिभाधा शास्त्री यता से जोडी है। हिन्दी परम्परा में परिभाषा प्रक्रिया 
अधिकाशत: शास्त्र मुक्त रही है, यद्यपि शास्त्रीयता वा पूर्ण लोप यहा भी नहीं 
है | यहा आत्मविश्लेषण, अनुभूति, व्यजना शिल्प, मनुष्यता आदि विचारो को भी 
परिधि में लाया गया है। अग्रेजी परिभाषाओ मे, शास्त्रीयता के अतिरिक्त समाज 
शास्त्र, कला, मनोविज्ञान, विज्ञान, सौन्दयंशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भाषा शास्त्र, 
दर्शन इत्यादि के प्रभूत प्रभाव है। निष्कर्प यह है और स्वाभाविक भी है कि काव्य को 
मन तो किसी परिभाषा में बाधा जा सकता है, और न ही उसकी चौहृद्दी निभित की 
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जा सकती है। ऐसी ही स्थिति में प्रपद्यवादियों के लिए कविता सर्वतस्त्र स्वतन्त्र है 
और इसका कवि किसी बाह्य उपादान और विधान से स्वयं को वधा नही पाता। 
इस सन्दर्भ मे प्रसिद्ध अमेरिकी कवि और कला समीक्षक जॉन एशबरी के विचार 
देखे जाने चाहिए--'मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कविता किसी और वस्तु को 
सूचित करे, इसकी पूर्वप्रतिज्ञा ही है कि वह पहले आत्म निर्देशी हो। लगता है, 
बहुत से लोग यह मानकर चलत्ते है कि कवि को निवन्धकार की तरह एक विषय 
चुनना चाहिए और तब उस विपय का निर्वाह करते हुए किन्‍्ही निष्कर्पों तक 
पहुंचना चाहिए ताकि सारा मामला इस तरह सुलझ जाए कि सबको संतोष हो 
जाएं। किन्तु कविता, जैसा कि वारम्बार कहा गया है, विचारो से नही, शब्दों से 
लिखी जाती है। वह वस्तुत. भाषा का मामला है। पेंटिंग से इसकी समानता देखी 
जा सकती है, क्योंकि कोई भी चित्र रचना एक सार्थक ववक्‍तव्य नहीं देने 
बैठती ।"भ जॉन एशवरी की इस स्थापना के सम्पर्क में आते ही यह प्रश्न 
समाप्त हो जाना चाहिए कि कविता की कोई निश्चित परिधि और चौहद्दी होती 
है या होनी चाहिए। वस्तुतः: कविता कवि के लिए आत्म-निर्देशी होती है, 
ओर इसी के प्रति कवि उत्तरदायी होता है। बस कविता को मात्र कविता होनी 
चाहिए न कि किसी चौहही वाली कविता | मलयालम भापा के सुप्रसिद्ध कवि 
अय्यप्पा पणिक्कर तो कविता के लिए किसी परिभाषा की आवश्यकता ही नही 
समझते : "बया कोई यह कहकर इस सवाल को टाल सकता है, कि अच्छी कविता 
जैसी कोई चीज नही होती ? शायद कोई ऐसा महसूस करे। पर बेशक अच्छी 
कविताएं हैं यद्यपि उन्हे अच्छी इसलिए नही कहा जाता कि थे कविता के अच्छे 
होने को किसी निश्चित धारणा की हा में हा मिलाती है। कोई यह भी कह सकता 
है कि अच्छी बविता वह है जी तयशुदा परिभाषाओं को ठेंगा दिखातो है। परि- 
भाषा हमेशा परिभाषित के बाद ही आती है। अलावा इसके परिभाषाएं स्वयं 
परिभाषित मही होती । अच्छी कविता की घारणा एक भरमाने वाली चीज है, 
ठीक अच्छी कविता की तरह । 

हर अच्छी कविता, एक नई यात्रा की शुरुआत है। वह अपने मे एक नई 
परिभाषा समोए है, जिसे किसी दूसरी अच्छी कविता पर लागू नही किया जा 
सकता। अगर कोई परिभाषा तमाम कविताओं पर लागू की जाए, वह तो 
इस कदर सामान्य हो जाती है कि क्सी काम की नहीं होती। परिभाषाओ के 
खोजकर्त्ता असफल होने के लिए अभिशप्त हैं । 

एक अच्छी कविता को, कहा जा सकता है मोलिक होना चाहिए । उसे बुरे 
कवि को तरसाना चाहिए । उसे सहृदय या आदर्श पाठक के दिमाग में हवा की 


तरह घुस जाना चाहिए, इससे पहले कि उसे उसकी शिनाछ्त या कवि का वबत 
मिले। 


ही 
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सक्षेप मे, एक अच्छी कविया को, एक अच्छी कविता होना चाहिए!” 

ऐसी स्थिति मे, धश्न यह बचता है कि आलोचको ने प्रपयवाद पर यह आरोप 
क्‍यों लगाया कि यह किसी काव्य की चौहद्दी मे नही आता ? क्या इसका अभिप्राय 
यह है, कि इस वाद में काव्यशास्त्रीय तत्त्व और बैशिप्ट्य नही है? क्या इसमें 
अर्थ, शब्द-शक्ति, अभिव्यजना-कौशल, छद, ध्वनि और रस आदि सर्वेया अनु- 
पस्थित है ? प्रपद्यवादियों के प्रपद्य देखकर तो ऐमा निश्चित रूप से नही लगता! 
तब “चौहद्दी' से उनका अभिप्राय क्‍या है? क्‍या वे काव्य को किसी सामाजिक- 
राजनीतिक-दाशंनिक परिधि मे बाघ देना चाहते है ? कदाचित्‌ यही सत्य है। 
कदाचित्‌ भ्रपद्यवाद की प्रयोग-साध्यता उन्हें रास नही आती । 

'चौहद्वी' की बात करने के पूर्व एक अति छोटे किन्तु, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न 
पर विचार कर लेना चाहिए। प्रश्न यह है कि प्रपद्ययादी कवि जीवन की किसी 
अशेष माभिऊता का उद्धाटन क्यो नही करते ? वया उनके पास कुछ कहने को 
नही है ? यदि है, तो मात्र इस कारण कि वह बुद्धिवादिता, वैविश्यप्रियता, आदि 
गुणों के कारण ही काव्य की चौहदी में आने से रोके जा सकते है ? और यदि 
यही आधार है कि इसे काव्य की चौहद्दी में नही आने देना चाहिए, तो क्या कवी रा; 
रहस्पवादी, छायावादी काव्य की चोहद्दी मे आ सकते हैं? तब तो कविता-- 


रेल हमारी लिये सवारी 
काशी जी से आयो है, 
हरे-हरे कुछ पीले-पीले 
आम वहां से लायी है। 


जैसी पंक्तियों से कभी भी आगे नही बढ सकती । कहना चाहिए कि उक्त आरोपण 
समीक्षा शास्त्र की किसी भो मान्य कसौटी पर, किसी भी रूप मे, किसी भी तटस्थ, 
चेतना-उम्पस्न ध्यक्ित द्वारा प्राह्म नही हो सकता। जहा तक बुद्धि के सहज 
अभिनिवेश की समीचीनता की बात है, आगत बिन्दुओ में चर्चा होगी। 

प्रपद्यवाद पर दूसरा गभीर आरोप उलझी सवेदना' को लेकर है । इस पर 
यह अभियोग है कि इस वाद के कवि मानसिक दृष्टि से अनिश्चित स्थिति के 
व्यक्ति हैं । सलग्न आरोप यह है कि वे काव्य की वास्तविक भावभूमि पर पहुचते 
मरे असमर्थ हैं। इन दोनो प्रश्नो पर सम्मिलित विचार स्वाभाविक होगा। प्रारम्भ 
इससे करें कि 'काब्य की वास्तविक भावभूमि' क्या है ? काव्य की वास्तविक भूमि 
क्या सरल सवेद अभिव्यक्तति-पक्ष से सम्बन्धित है ? या काव्य के लोकोत्तर आनन्द 
भूमि मे पहुचने से है ? यदि ऐसा ही है तो प्रपद्यवाद पूर्ण उत्तरदायीभाव से वह 
बात स्वीकार कर लेता है कि वह इस अपेक्षा को कथमपि पूति नही कर सकता। 
साहित्य द्विधा विभक्त कम है, जिसका एक छोर कवि अपनी सवेदना और अनुभूति 
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ते और दूमरा छोर युग-धर्म से बाधता है । इस स्थिति में वर्तमान युग की सापेक्षता 
में, जब सब कुछ भाव-संश्लिप्ट हैं और सामाजिकों पर बहुकोणीय असह्य दबाव हैं, 
संवेदना उलझ ही जायेगी, और संवेदना की इसो उलझन में से 'मुबत आसग' 
(76० 8५६०९०४०४) जन्म सेता है । यदि उलझी सवेदना से यह ध्वनित हो, 
कि चूंकि सयेदवा उसझी हुई है, तो फिर अभिव्यवित और प्रतिपाद्य भी स्पष्ट नही 
होंगे, विचारों के वात्याचक में खोने और भटकने के अतिरिकत और कुछ नही 
होगा। आ० तलिन जी का गीत शीर्षक एक प्रपद्य है। कुछ पक्तयां उद्धृत हैं-- 


दृष्टि जा पाये जहा तक 
सापने हो भूमि ऐसी 
मिफि बालू, घल 
जिसमे दूर-दूर बबूल 
शूलमय दो-चार दीखें। 
या, 
सामने प्रत्तिपल रहो तुम 
सामने, या, भूमि ऐसी-- 
और ऐसी ही दिशाएं, वायु ऐसी । 


अभिव्यंजना-पक्ष की सरलता और कला की अनिवायेंता को स्वीकार करने का 
भाव लेकर कबिवर पन्त जी की एक बहुष्यात कविता वाणी है। कुछ पक्तिया 
देखी जआाएं-- 


युग कम शब्द, युग रूप शब्द, युग सत्य शब्द, 
शब्दित कर भावी के राहस्न शत मूक अब्द, 
ज्योतित कर जन-मन के जीवन का अन्धकार, 
तुम खोल सको, मानव-उर के नि शब्द द्वार, 
वाणी मेरी, चाहिए तुम्हे कया अलंकार ! 
पंत जी और नलित जी की दो काव्य रचनाएं आमने-सामने हैं ? पाठक असहजता 
कहा पायेगा ? निश्चित है, कि पत जी की कविता में पाठक स्वभावतः असहज ही 
उठेगा। पर, उन पर या उन-जैसे कवियों पर काव्य की वास्तविक भूमि पर नही 
पहुंच पाने का आरोप नही लगेगा। नलिन जो के उद्धृत प्रघय को देखा जाय, कि 
यहाँ सवेदना कहाँ उलझी २ और क्या इसे हम काव्य की चौहदी से वाहर रखकर 
काव्य के प्रत्ति न्याय कर सकेंगे? क्या यह कहा जा सकेगा कि इस प्रकार की 
रखना के बाद ,भी हम इस आरोप को स्वीकार कर सकेंगे कि यह वाद काव्य की 
वास्तविक भूमि पर पहुंचते मे असमर्थ है? हां, यदि इसमे प्रयुक्त 'मुकत आसग' 
प्रयोग के कारण सवेदता के उलझन जाने का आरोप हो, तो इसमे बहुत अधिक बल 


१8 / प्रपच्यवाद 


नहीं है । कारण कि, युगीन परिवेश और आवेस्टन से मनुष्य की जो मनो- 
वैज्ञानिकता बनी है, उससे भागा नहीं जा सकता । अब तो वह स्थिति आ नहीं 
सकती कि कवि वन-प्रातर में रमता हुआ, सामाजिक-्यारिवारिक उत्तरदायित्वो 
(जबकि वे सीमित और बहुत थोड़े थे) से स्वयं को बचाक र, एक प्रकार से तापस 
जीवन बिताते हुए, काग्य-रचना-साधना करे। आज का कविऐसा नहीं कर 
सकता । अत उसके सामने सवेदनाओं का विपुल भण्शार और आवेष्टन रहेगा ही । 
बह इसे मुक्त आसग' द्वारा अभिव्यक्त करता है, तो उसका बया दोप ? नलिन 
जी का एक और प्रपद्य 'निशि विहृग' विचारा्थ उपस्थित है। कवि घर में जगा 
हुआ है। वह सोचता है, रात में केवल उल्लू जागता है, या चोर । पुनः उसके मन 
में कौधता है कि वह भी तो जगा हुआ है। क्‍या वह निशि विहग है ? तभो उसे 
मुक्त आमग के द्वारा ध्यान आता है 

या, फ़िर, बंदकरिस्मत मेरी ही 

तरह, जो रात में जगना 

पड़ता, क्योकि दवा लानी है, 

धर मे रोगी हैं मरणा--- 

सन्त । 

मूल स्थिति यह है. कि वह जया हुआ है और उधकी मानसिक चिन्तन-घाराएं 
विभिन्‍न दिशाओं में चलती हैं । यह स्वाभाविक है, क्योकि आज के समुथ्य के पास 
स्वेदवा के साथ भ्वेदित होने के बहुविध आयाम हैं, समास रूप में यह 
सिवेदन किया जा सकता है कि प्रपद्यवाद पर 'उलझी सवेदना'-जैसा आरोप 
सुग-बेतना और उसकी स्वाभाविकतां निरर्थक तथा अनावश्यक है। “उलझी 
संवेदना” वाली समस्‍या के मूल में कवि-कर्म को अलौकिक कमे मान लेने की 
हमारी अभ्यस्ति है। क्या आज का मानव इसे स्वीकार कर सकेगा? कैसरी 
कुमार जी द्वारा अत्तुत समाधाव देते जाए---/कविता ग्राकृतिक आवश्यकता 
के रूप में उद्भूत हुई, किन्तु सवेशनाओं के व्यवस्थित रूप की अभिव्यवित 
के लिए मही, वरन्‌ उसका जन्म सवेदनाओों के अऋ, जु, सम्पूर्ण, सक्षिप्तातिसक्षिप्त 
ओर चरम केन्द्रित प्रत्यक्षीकरण के अनिवार्य माध्यम के रूप में हुआ। 
यही काबिता को अन्य साहित्यागों से अलग करता है।** और वास्तविक भूमि 
असाधारणीकरण' के ध्रसय मे, 'साधारणीकरण का माध्यम आज भी स्वीकृत होगा, 
इसमें सदेह है // विस्तृत स्पध्दीकरण के लिए श्रस्तुत उद्धरण देखा जाना 
चाहिए---आज एक आदमी का दूधरे आदमी से ययार सम्पर्क रखना मनो- 
वैशािक मानी में अत्यन्त कठिन हो गया है। थ्रेषण के अत्यन्त सुगम साधनों से 
ब्यक्ति के अनुभव इतनी जल्दी से विस्तृत हो रहे है कि केन्द्र (आत्मा) और वृत्त 
(मनोवैज्ञानिक कल्पना) का सम्बन्ध ही दूट जाने के खतरे में वड़ गया है। काब्य 
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प्रत्यक्ष निष्कर्ष है और उमका बड़ा काम मनुष्य की भाव-प्रहण शक्ति का विकास 
होता है। लेकिन जिम समाज के माध्यम से वह परम्परा की सिद्ध शक्ति लेता है, 
वह आज विशंथल और यण्ड-घष्ट है। उसके सम्बन्ध अपरिमित रूप से विस्तृत 
होकर अनिश्चित हो गए हैं। कल्पना और मूल्य को इस विस्तृत क्षितिज पर टिकाव 
नही मिल रहा है । कवि के निष्कर्ष वरावर इत नयी सभ्यता की उपलब्धियों और 
जटिलताओं मे उनझत्ते हैं। और वह इन जटिलताओं के बीच काव्यात्मक निर्मिति 
के लिए एक केन्द्रीय शाति योजता है, एक ऐसा बिन्दु जहां से वह फिर शुरू करे । 
(4ैपतथाग एणलए 0,059 ].८४5) ऐसी स्थिति मे आप उसमें व्यवस्थित 
गा सरल आवेगों की मांग नही कर सकते, वयोकि तव उसका अर्थ जीवन से ही 
भागना होगा ।/5 निष्कर्ष यह कि जटिल सवेदनाओं को लेकर भी कवि बना रहा 
जा सकता है और आज काव्य इसी रूप मे ज्याइ जी सकता है। आज जीवन वी 
जठिनताओ की व्याछपा व्यवित केन्द्र मे करने की अनिवायेता है, नही तो कविता 
के स्वय ही मर जाने की आशका है। 

इसी व्याख्या में इस प्रश्न का उत्तर है कि प्रयोगवादी कवि वैमक्तिक अनु- 
भूततियों के प्रति ईमानदार नही हैं, भर सामाजिक उत्तरदामित्व को भी पूरा नही 
करते। समझा जा सकता है, कि यह आरोप अपने-आप में स्वय उलझा हुआ है। 
कवि बैयवितक अनुभूति के प्रति ईमानदार रहे या सामाजिक उत्तरदायित्वों के 
प्रति क्या ये दोनो एक साथ सम्भव हैं? क्या वैयवितक अनुभूतिया और कबीर 
की अवखडता एक साथ चल राकती हे ? कया ऐसी अवस्था में काव्य-कला अपनी 
संवेदना सुरक्षित रख सकेगी २ जघ सपाज का कोई व्यवित किसी स्तर पर स्पष्ट 
नहीं है, तो कवि से स्पप्टता वी बात क्‍यों की जाती है? इसका अर्थ यह न लिया 
जाए कि हम प्रपद्यवादियों पर अस्पपष्टता का आरोप करते हैं। हमारा अभिप्राय है 
फि भाज रचनाएं संवेदित होने के लिए छोड़ देती हैं, भावो का आरोपण नहीं 
करती। प्रपध्यवाद का एक प्रसिद्ध सूच ही है कि वह पाठकों की स्वतन्त्रता को 
वापस लौटा देता है। यदि यह कहा जाय कि सामाजिफ आग्रह का अभाव है, 
तो आलोचक को 'किकरीट मिश्र (आ० नलित विलोचन शर्मा) एवं 'बेदना 
निग्रह रम' (श्री नरेषा) के प्रपद्य देखने चाहिए | 

प्रपद्यवाद पर एक अन्य आरोप यह है कि इसकी रचनाएं अनिवार्य रूप से ही 
नहीं, मिद्धान्त रूप मे भी जटिल हैं। इस अभियोग पर विचार करने के पूर्व हम 
बेसरो कुमार जो का एतत्‌ मम्वन्धी स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहेंगे “यहा 
कहना मि्फ यही है कि प्रयोगवादी रचनाएं अनिवार्य रूप से ही दुरूह है, सिद्धान्त 
रुप से नही, और हम साधारणीकरण के पुराने सिद्धान्त को उस रूप मे अपर्याप्त 
भानते हैं** साथ ही नवीन सिद्धान्त को इस रूप में भी अपर्याप्त मानते हैं कि 
जहा प्राचीन बाल में साधारणीकरण का अर्थ वह प्रक्रिया था जिसमे सामाजिक 
रखोपलब्धि करते थे वहां आज इसका अर्थ यह निश्चित माग है कि कविता जन- ....«- 


80 | प्रपधवाद 


साधारण तक पहुंचे ही जैसे कभी पहुची हो ।”'5६ 

निश्चित तथ्य यह है कि दुरूहता का प्रश्न प्रेषणीयता से जुड़ा हुआ है। प्रेषण 
क्रिया एक निरपेक्ष योगी की क्रिया नही है। यह एक साथ ही प्रेपफ (रचनाकार, 
दाता) पौर प्रेषित (पाक और ग्राह|) सापेक्ष है और इन दोनों की सम्मिलित 
योग्यता पर ही प्रेषणकार्य की सफलता निर्भर करती है । अत यह आवश्यक है कि 
इन दोनों पक्षों पर नातिदीर्घ विचार किया जाए। 

रचनाकार की स्थिति, प्रेपणीयता के सन्दर्भ मे, अनुभूति और अभिव्यवित 
की दो दिशाओ से सम्बन्ध रखती है। प्रेषणीयता के लिए अनुभूति की ईमानदारी 
या परिपक्वता की अपेक्षा होती है। अभिव्यत्रितिगत सफाई और सुलझाव भी 
आवश्यक होते हैं। ये दोहरे साधन हैं । अनुभूति यदि अपरिपक्व है तो अभि 
व्यवित का सुलझाव व्यर्थ है। इसके विपरीत यदि अनुभूति परिपवव है और अभि 
व्यक्तित परिपवव नही है, तो भी प्रेषणीयता असभव है। प्रपद्यवाद की दुरूहता की 
घोषणा करते समय यह बताना चाहिए कि दुरूहूता का जो भ्रश्न उठाया जाता है, 
बह कवि की अनुभूति से सम्बद्ध है या अभिव्यक्ति से अथवा दोनो से २ 

यह भी तो सम्भव है कि अनुभूति और अभिव्यक्ति की अतिशय सबलता 
और परिपकक्‍्वता के बाद भी दुरूहता वर्तमान रहे और प्रेषणीयता भा नही पांये। 
वस्तृत' यह फेवल कवि कर्म नही है, दाता और ग्राहक, कवि और पाठक जब तक 
रहेगे, दुरूहृता और प्रेषणीयता की समस्था वर्तमान रहेगी । लेविस ने कहा था 
“कविता समझना उतना ही श्रमसाध्य है, जितना कविता लिखना। दोनो मे 
केन्द्रीक रण की एक सी अनिवार्यता है। इसके लिए विज्ञ पाठक को भी दीक्षित 
(7००८०) होना पडेगा। नई अनुभूतिया, नई कथन भगिमाए, नए बिम्ब-विधान, 
नई प्रतीक योजनाए और अशप्रचलित शब्द शवित के स्थान पर शब्दार्थ संकेतो 
का चयन थदि प्रेषणीयता को उनझाते है, तो कवि को दुत्कारने के पूर्व यह उचित 
होगा कि पाठक अपनी पात्रता का भी मूल्याकन करे ।” इसी सन्दर्भ मे डॉ० कुमार 
विमल की प्रस्तुत स्थापना को भी घ्यान मे रखना होगा--/नई कविता (विशेषता 
प्रयोगवादियों और प्रपद्यवादियो की कविता) मे अस्पष्टता, दुरूहवा या जटिलता 
के कारण जो प्रेपणीयता का अभाव मिलता है वह इसलिए भी कि कवियों मे 
शब्दों के कोश स्वीकृत अर्थ को गजपुक्तऊपित्य मानकर लगभग छोड़ सा दिया है। 
और वे अपनी कविता के प्रत्येक बन्ध या सन्दर्भ मे कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर 
देते हैं, जो कवि के निजी रागावेगो मे रजित वेयक्तिक अर्थ से सश्लिष्ट रहा करते 
हैं। इस प्रकार शब्दों के परम्परागत या कोश-स्वीकृत अर्थ के साथ हस्तक्षेप और 
शब्दो में वैयक्तिक अर्थ प्रक्षेप करने की प्रवृत्ति के कारण नई कविता के कथ्य और 
शिल्प की दुर्वोध्ता और भी बढ गई है । वस्तुत नई कविता मे प्रेषणीयता के उल- 
झञाव का एक सशक्त का रण (रूप विधानगत प्रयोग चापल्य और “शो मैन शिप' के 
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अलावा) प्रचलित भाषा में नया अर्थ भरने की चेष्टा या प्रयुक्त शब्द में स्वीकृत 
अर्थ के ददले अतिरिक्त अर्थ को भरने का प्रयास है। इसे हम युग सम्पूकिति, सामा- 
जिक अनुवन्ध और स्वीकृत अर्थानुसंग से रहित 'शब्दो का वेयवितिक प्रयोग! कह 
सकते हैँ । नई कविता पर झूंझलाने वाले लोग इसी बात को बदलकर यह कहते हैं 
कि नई कविता के कवियों ने 'अर्थवान शब्दों की समस्या” को ठीक से नहीं सुलझाया 
या उन्हें शब्दों की शवित और सार्थकता की सही पकड़ नहीं है। यानि वे कबि- 
संस्कार के प्रति अचेत और शब्द साधना में अनिपुण हैं ॥ 
इसके अतिरिक्त, प्रपद्यवादियों की रचना में परम्परा भजन के कारण भी 
दुरुहता आई । इसके पीछे की प्रेरणा थी--काव्य की पारम्परिक भाषा मे थकान 
आ जाना, आसंग मे परिवर्तन होना अर्थात काल और परिवेश परिवततेन के कारण 
शब्द की परम्परागत शक्ति और क्षमता का चूक जाना। प्रपच्यवाद के प्रवक्ता 
केसरी कुमार जी के शब्द ध्यातब्य हैं--चूकि आसग (#&७००४४०७) संगति 
(0०॥०॥५४०॥) , स्व॒र रुस्‍्यान इत्यादि के रूढ़िदद्ध प्रयोग में कविता के असंस्य 
शब्द, अलंकार, चित्र घिस-पिट कर पूरे वजन का अर्थ नही दे रहे हैं और उनमें 
निरचयात्मकता (8००४:४०५) का अभाव हो गया है, इसलिए प्रयोगवादी कवि 
उनका संस्कार कर रहा है, कुछ नए गढ़ रहा है और इस प्रकार अपने शब्दो, 
अलकारो और वित्नो को निएचयार्मक रएने बी कोशिश कर रहा है । भाषा की 
चकान दूर करने के लिए, उसमे नई ताजगी भरने के लिए तथा उसे नए आवेगों 
और आसंगो के उपयुक्त बनाने के लिए वह शब्दों को नई ब्यवस्था, स्वरविधान 
((९४०९॥०८४) एवं नई शब्द संग्रति का निर्माण कर रहा है, विशेषणों का 
स्थानास्तरण तथा शब्द लोपी वाक्य विन्यास (800 ००४४४ए९॥०४) प्रस्तुत 
फर रहा है (२६ 
इस प्रसंग में अतिम बिन्दु के रूप में यह बात कही जा सकती है कि प्रपद्यवादी 
वावि बाह्य यशैषणा से प्रेरित होकर काव्य रचना नही करता, उसे ग्रोप्ठियो की 
तालियों की आशकाक्षा भी नही है तथा अद्भुत संतोष इस वात का है कि यदि एक 
प्रतिशत पाठछ भी उसकी रचनाएं पढ़ता है, समझने की वात पर आग्रह नही, तो 
थे अपनी उपारेयता समझ लेंगे। इस वाद के कवियो को एक विशिष्ट विवशता 
है--''वह अनुभव करता है कि विशाल के फंलाव में ईमानदारी से वह मानवीय 
सम्बन्धो की रदा नही कर सबता । वह अनुभव करता है कि अपने को दूर तक 
परींचकर बह जीवित नही रह राकता और इसके साथ ही वह बनुभव करता है कि 
इसलिए उसे छोड़ देना स्वयं वो बहिष्कृत कर लेना है। कविता की परवाह इन्ही 
कारणों से आज द्वोगी । इसलिए उसने भाज एक छोटे समाज को लिया है जो 
उसके भीतर के प्राठक वा पर्याप है । आज कविता मे यदि प्रेषण है तो उमी अपने 
भीतर के पाठक के प्रति क्योकि बाहर यह कुछ नहीं पा रहा जो उसे प्रेपण की 
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प्रेरणा दे ।/3 

भाषा के स्वदा व्यकितगत और अनगंल प्रयोग के आरोप को भी उपर्यकत 
भावभूमि में समझना घाहिए और प्रपद्यवादियो के नवम-दशम सूत्रों की व्याब्या 
समझने की चेष्टा करनी चाहिए। फिर भी प्रपद्यवाद के पक्ष समर्थन में केसरी 
कुमार जी की प्रस्तुत उवित देखी जानी चाहिए---'भाषा के वैमक्तिक प्रयोग की 
बात सही है। परम्परा को रू ढ़ियो से मुबत होने के अनुष्ठान में भाषा का यही रूप 
होगा। जय ऐसी प्रवृत्ति युग बी रामान्य प्रवृत्ति बन जाती है तव वलासिकल युग 
आरम्भ होता है, पर तब भी भाषा के बँपक्तिक स्तर से ही विशेष कवि पहचाना 
जाता है। वस्तृत कवि अपने शब्दों का नियामक होता है और शब्द उसके लिए 
वैसे होते हैं जैसे चिभ्रकार के लिए बाग और मू्तिवार के लिए प्रस्तर-यड फिर 
आज का युग नये अनुष्ठान का युग है, बलासिकल नही । आज का कवि भाषा को 
निजी रपना धाहता है, वयो कि वह पाठकों को अपने भावों की, एक अपरिभाषित 
रीवि से, प्रतिक्रिया देखना चाहता है। वह पाठक को अपने काव्य द्वारा एक ऐसे 
खाप्त ढग से प्रभावित करना चाहता है, न कि काव्य को उससे प्रभावित कर जक- 
थक की स्थिति बनाये रयना चाहता है ।/*? 

आह मलिन भी की वहानियो पर, माध्यम या शैली दृष्टि से, विधार करते 
हुए यह कहा गया है कि इसके दो रूप--जनता माध्यम और कला माध्यम हैं। 
प्रपद्यवाद फला माध्यम को स्वीकार करता है तथा बिता किसी सकोच के यह तथ्य 
निवेदित करता है कि काव्य और वला कभी भी जन सामान्य की वरतु नही रही । 
यह सर्देव अल्प संध््यको की वस्तु रही है। कोई यदि यह बहता है कि प्रार्च न 
ध्रुयों के कलाकारों की रचनाएं, उतके सए प्रयोग सर्व साधारण के लिए सर्वेधा 
बोधगम्य होते थे, भ्रामक है, कदाचित असत्य भी । यदि ऐसा होता तो भवभूति 
की मार्भिक वेदना 'अतन्तकाल बहुला च पृथिवी' प्रकट नही होती । हमे कुछ वर्ष 
पूर्व घटित अपने छाम्ावाद का इतिहास ज्ञात है, कि वह वाद मात्र इसलिए लाछित 
नहीं हुआ कि उसके आवेग तत्कालीव हिन्दी समाज स्रमप्त नहीं सका, अपितु उन 
आवेगो के साथ आने वाली अनिवार्य भापा भग्रिमा की अपरिचिति के कारण 
भी | आज “तिराला समादृत हैं, पर क्तिने है जो उनको वाणी को ठीक-ठीक 
हृदयंगम कर पति हैं। 

सचाई यह है कि प्रत्येक युग और देश मे कविता की स्थिति सदा नयष्य रही 
है। वस्तुतः यह एक प्रकार का अनुत्पादक कार्य है, इस अर्थ मे जैसे कल-कारपाने 
आदि उत्पादक कार्य हैं। इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध मानव की संस्कृति से है। प्रका- 
रान्तर से यह निजी आवेग और वैयक्तिकता की वस्तु है। अस्तु; अनुभूति और 
अभिव्यक्ति स्तरों पर यह निजी होगी ही ! सामाजिक उत्तरदायित्व का आग्रह 
काव्य मे प्रतिबद्धता साने की कुचेच्टा और पड्टयन्‍त्र की इच्छा का परिणाम है। 
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सामाजिक उत्तरदायित्व आवश्यक है, किस्तू इसकी जो ध्वनि है, उसे प्रपच्चवादी 
ग्रहण नहीं करते। इनकी यह स्पष्ट धारणा है कि मावसंवाद, गांधीवाद या किसी 
भी इतरवाद से पूर्णत. बंधने या भागने से कविता नहीं बन सकती है। आ० 
नलिन जी के शब्दो मे कविता को भावर्स और फ्राइड से भी आगे जाना होगा। 
अस्त कविता का मौलिक दायित्व मौलिक दृष्टिकोण के रसात्मक स्थलों की खोज 
तथा अपने भाव तथा व्यंजना का रथापत्य उतारना है। प्रपद्यवादी कविता मे 
व्यक्तित्व के आरोप को भी अस्वीकार करते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व का 
आग्रह रचता और समीक्षा को किस सीमा तक बाधित करता है, इसके प्रमाण 
का अध्ययन बड़ा ही रुचिकर होगा । इस प्रकार के आग्रह के कारण टी० एस० 
एलियट, जेम्स ज्वायस, एजरा पाउण्ड ज्या पाल सात आदि को हास कालीन 
पूनी वाद की विश्वेखलता, अराजकता और जन विरोधी व्यक्ति निष्ठा का कवि 
कहा गया। अज्ञैय आदि को इसी कारण 'त्रिशकु' की अभिधा मिली। कभी पत 
जी कम्मुनिस्टो के प्रिय कवि थे, पर 'स्वर्ण किरण' और “स्वर्ण धूलि' के प्रकाशन 
के साथ ही वे अकवि हो गए और उनके काव्य मे विड़ला और टाठा का सोना 
दिखाई पड़ते लगा। यहां तक कि अपने ओज और क्रातिपूर्ण तेवर के कारण 
दिनकर जी कम्युनिष्टो के प्रारम्भ में प्रिय तो बने, किन्तु राजनीतिक आधिक 
प्रतिवद्धता नही रहने के कारण वे द्वल्द के कवि धोषित कर दिए गए | निष्कर्पंतः 
काव्य और कला की परख की यह कोई कसौटी नही । प्रपद्यवाद की स्थित्ति 
इस रूप में स्पष्ट है कि यह पाठक और कवि दोनो की स्वतन्त्रता मे विश्वास 
रखता है। 
सर्वान्‍्त मे बुद्धि तत्त्व का नियोजन देखा जाएं। प्रश्न है कि क्या बुद्धि का 
काव्य से विरोध है? यह्‌ प्रश्न काथ्य की रचना प्रक्रिया से सम्बद्ध है। रचना प्रक्रिया 
कला की आलोचना के धरातल से साहित्य मे अवतरित हुई। तब साहिंत्या- 
घोचन के अनेक अनुद्धाटित पूर्व आयामो का विश्लेषण होने लगा। रचता की 
प्रक्रिया अचेतन की प्रक्रिया है, इसलिए यह एक मिश्वित, दुर्वोध तथा छृच्छ पद्धति 
है। धर्मशास्त्र की 'आत्मा' मनोविज्ञान का मन है, जिसकी तीन अवस्थायें हैं-- 
ज्ञान शक्ति, इच्छा शवित और कर्म शवित । इन्हे क्रमशः भावना, वासना और 
सेप्दना भी कह सकते है । ज्ञान शक्ति ज्ञानात्मक आछार फलक है, जहा वासनाएं 
कृति की ओर प्रेरित करती हैं। जिससे वह सबसे अधिक सन्निकट होती है, वह है 
प्रकृति या सामाजिक परिवेश | यद्यपि हम शाश्वत आनन्द की कामना करते हैं, 
किन्तु उसका अभाव ही रहता है। मानवीय सत्ता चिन्तनशील होती है और 
चिस्तनशीलता बुद्धि को जम्म देती है। वैसे भी रचना-प्रक्रिया के तीन स्पष्ट 
आयाम हैं-अनुभूति, चिन्तन औक अभिव्यवित । अनुभूति मे रागात्मकता होती है 
लेकिन वहा भी बुद्धि को छोड़ा नही जाता । शरीर से क्रियाशील मनुष्य प्राणआर 
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पर अनुभूति सस्क्ार एकत्र करता चलता है। स्पदन के क्षण जीने के होते हैं। 
समस्त रचनाओ में मानस” ही उद्येक्षण का काम करता है। हम मानस के सम्यक्‌ 
आश्रय से ही लौकिक चिन्तन अनुभव को लोकोत्त र स्तर तक ऊपर ले जा सबते 
हैं । 

यदि इस गंभी र व्याख्या के स्थान पर सरलता की बात करें तो एक सामान्य- 
सी प्रक्रिया, बुद्धि के पक्ष मे निम्न रूप मे आएगी--- 

(क) किसी व्यवित या वस्तु के सम्पर्क मे आने पर मानव मे चार प्रकार की 
क्रियाए हो सकती हैं--आलोचना, मनन, अभिमान और अवधारण। इनमे 
आलोचना इन्द्ियों का व्यापार, मनन मन का, अहकार के कारण अभिमान तथा 
अवधारण बुद्धि की क्रिया है । 

(ख) बुद्धि हमे जीवन को जानने की शवित देती है। बिना जीवन को जाने 
या समझे इस बात का निर्णय नही हो सकता कि उसमे से वया ग्रहण किया जाए 
और वया छोड़ा जाए। 

(ग) जीवन एक अनव रत क्रिया है। इस पर सवेदनात्मक प्रभाव पहले और 
शी ध्र होता है। इस प्रभाव के कारण जीवनानुभव बिम्वो के रूप मे मन पर मंकित 
होते हैं, किन्तु, मन पर अंकित होने के पूर्व ही बुद्धि उचित का ग्रहणीकरण और 
अनावश्यक का त्याग करती है। वस्तुतः कवि कर्म एक जटिल और श्रमसाध्य 
कार्य है। इसके द्वारा बह अपने और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का पालन क रता 
है। इसकी सफलता उचित के चयन और अनावश्यक के परित्याग पर निर्भर है। 
बुद्धि इस अर्थ मे परम सहायिका है। 

इन्हीं कारणों से प्रपद्यवाद बुद्धि की भूमिका को काव्य-रचना में एक 
आवश्यक उपादान के रूप में स्वीकार करता है । बुद्धि की उपयोगिता एक अन्य 
कारण से भी यह वाद स्वीकार करता है। इसे प्रस्तुत रूप में देखा जा सकता है। 

प्रपद्यवादियों को दृष्टि मे आज के युग मे साधारणीकरण की नही, विशिष्टी- 
करण (39८००४य७४०४) वी शवित कार्य कर रही है। काध्य क्षेत्र मे भी यह 
विशिष्टीकरण हो रहा है, जिसकी प्राणवाहिका बुद्धि है। वैसे भी, आज के युग मे 
जब विज्ञान के आधार पर जीवन का नियमन होता है, हम मात्र भावना के धरा- 
तल पर जीवित नही रह सबते । विज्ञान का सत्य प्रयोगशाला से उद्भूत द्वोता है, 
जहां प्रत्यक्ष निध्वर्य को ही सत्य माना जाता है। आज का कवि भी अपने स्तर 
पर एक वैज्ञानिक ही है। जीवन और जगत्‌ वो व्याख्याए वैज्ञानिक किवा यौद्धिक 
स्तर पर कार्य करती हैं। नई कविता के गम्भीर अध्येता डॉ० कुमार विमल की 
स्थापता इसी कारण इस रूप में सामने आती ट्ै--"नई कविता में चिन्तन को 

अत्यधिक महत्त्व दिया जा रहा है। आज का कवि भावना और वल्पता से अधिक 
चिन्तन का विश्वासी है । उसने कविता को सस्वर चिन्तन (फरा़ाआप्ड ै॥००४) 


| मारना. 
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ईना दिया है। दस दृष्टि में शरेन जे प्रप्ध आपुनित हिन्दी कविता में अनन्वय 
हिंद होते हैं । पलस्वरूप, नई बबिता में चिन्दन के ही दई आदामो बा प्रतिफलन 
इसके सहानुघूदि शोीथ आवोचइ स्वीहार ऋचते हैं, पे ऐविहामिक चितन, 
ममाहारात्मझ बिस्दद, ब्यकिठत्व चिस्तल, खामाडिक बचिन्दन, शोमात्मद्र चिन्तन, 

ममग्रान्मक्ष बिन्दन, दिचारास्मब चिस्दन इत्यादि ।/7 
प्रपधवाद पर झठिदीौद्धिकता ने आक्षेप के, आत्तोचडो वा पूर्वाप्रह अधिक 
परिसलक्षित होठा है। डॉ० नदेस्र वा बदन है हि कविता मानव-मन वा शेप 
सृष्टि वे साथ राग्ास्मक सम्बन्ध स्थापित करठी है--यह एक विश्वसनीय सत्य 
है और व विठा वी सार्थवठा इसी में है कि वह राय जो संवेदनीय दताये, बौद्धिब 
तत्त्व को संदेदनीय दनाना बास्य का बास नहीं थ प्रखद्रदाद के दा निक सूचका र वा 
एतलु विषय सें सपप्टीकरच है कप मृध्टि में बुद्धि बाती है तो कविठा को 
राषात्मत्र सम्वन्ध रखे, और यदि 'फेप सृष्टि! का अर्य 





अधिकार होगा कि वह उससे रागा” 
बुद्धिकों छोड़ र कौर सबकी सृष्टि है, ठो सवाल होगा कि उस झेप के साथ सम्बन्ध 
कौन जोड़ता हैँ, दी ट्रुई ठो डे वर दुद्धि दी है । बुद्धि बया, कविता त्रो प्रचार को 
लेकर भो बनी रह सती है और यदि प्रचार मे कविता मरी है तो इसका कारण 
प्रचार नहीं, दुठ्ठ और रहा है। आखिर मूर और तुलसी में भक्तिवाद का प्रचार 
नहीं था ब्या 2४ द्वा० मचित जी ने अपनी रचना-ग्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए, 
प्रदायन्दर थे इसे हुद्धि कच्च को स्वीकार किया हँ--/यदि रचना बोल सकती है, 
तो रचदिदा को झौन ही रचना चाहिए । मैं अपनी रचनाओं में वह सद बुछ कवूत्त 
ही तो इस्टा है, शियरि जाठने वो इच्छा किसी को हो सकती है। और जो नही 
वडुज विद्य $, ४ #िसो के काम का नहीं--मेरे लिए उसका जो भी मूल्य हो। 
मैं प्रेरण्ण हैं।# ऋ? # सा पसंद करता हूं, लिखना एकदम नहीं, कविता तक प्रेरणा 
दे करते झ७# २45 ब्रस्तुत उद्धरण का अश्य कविता तक प्रेरणा के क्षण 
में तही ४42४ ध्यावस्य है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि साहित्य-मात्र की 
रेघना आरती वा सदन प्रवाह नहीं, बिन्तन-अनुचित्तन (फ्रांणाएड़ थ0१ ह९- 
2०॥:८४०; 06 धा70॥075) है । इस स्थिति मे वोडिकता आवश्यक-सी है। 





प्रपय्ययाद ओर अतियथार्थवाद 


प्रपद्यद्राद पर एक विशिष्ट और गम्भोर आरोप यह लगाया गया फि प्रपद् 
द्वादश सृत्री अतियथाय्ेवाद (5छा«8:50)) से प्रभावित है। इस प्रकार सीघा 
आरोप हिन्दी साहित्य कोश! में डॉ० रामस्वरूप चतुववेदी ने इन शब्दो मे लगाया 
है--/अतियथायंवाद का प्रत्यक्ष प्रभाव 'प्रप्यवाद' पर अवश्य देखा जा सकता 
है। विहार के तीव कवियो--नलिन विलोचन, केसरी कुमार तथा नरेश (नकेन) 
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द्वारा प्रयतित इस काब्य-आन्दोसन के बाह्य तथा अन्तर दोनो पर ही अतियपाध्॑- 
बाद की छाया अत्यन्त स्पष्ट है। प्रपधवाद के कवियों ने अपना घोषणापत्र भी 
प्रयाशित किया। उनकी रचना-पद्धत्ति उस अब्यवस्था को ही प्रधान मानकर 
चलती है, जो अतियधार्थवाद का प्रधान उपजीब्य थी । प्रारम्भ में कुछ नवयुवक 
कवियों ने प्रपद्यवाद की घारा में बने का प्रयाप्त किया, परम्तु, अन्ततः यह काव्य 
आन्दोलन अपनी कोई स्थापी परम्परा न स्थापित कर सका और इस प्रकार हिन्दी 
साहित्य के इतिहास वा एक अनावश्यक अध्याय समाप्त हो गया । ४ 

डॉ० रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपने इस परिचयार्मक विश्लेषण में प्रपधवाद 
पर मुण्यत, निम्न आरोप लगाये हैं--(क) प्रपय द्वादश सूत्री अतिययार्थवाद से 
प्रभावित है तथा इस वाद की रघना-पद्धति अतिययायंवाद येः मान्य सिद्धान्तों पर 
आधूत है, (व) बुछ नवयुवकों ने प्रपद्यवादी-छारा में बहने का यत्न किया, 
(ग) प्रपद्ययाद अपनो कोई स्थायी परम्परा रथापित नहीं कर सका, (घ) प्रप- 
याद हिन्दी-साहित्य के इतिहास का एक अनावश्यक अध्याय था, (च) प्रपद्यवाद के 
बाह्य तथा अन्तर दोनो पक्षो पर अतिययायंवाद की छाया अत्यन्त रप्रष्ट है। इन 
भआारोपो में कितना बल है, यह तो अतियथार्थवाद के अनुशीलन करने पर ही स्पष्ट 
हो सकेगा । अस्तु, प्रथमत' यथायंबाद का अमुशीलन आवश्यक है । 

अतिययायंवाद की जन्मभूमि फ्रास है और प्रारम्भव काल ?9वीं शती। 
प्रणेता हैं घाल्स बोदलेयर (सन्‌ 82]-867 ६०) 20वों शताब्दी में इस 
आन्दोलन को बल और गति मिली । इसका घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया। 
आधुनिक फ्रेंच कला और कवित्रा पर इस बाद का अभूतपूर्व प्रभाव है। फ्रारा में 
उत्पन्न इस बाद ने इगलैण्ड, जमंनी, अमेरिका, स्पेन आदि देशो की यात्राएं की ) 
इगलैण्ड में इसे सर्वाधिक बल प्राप्त हुआ। वहां इसके सबसे बडे समर्थक हंर्ड 
रीड रहे हैं । 

अतियथायंवाद के अनुसार कविता का स्वप्न से अपरिहायें सम्बन्ध है। 
इसमें स्वत' घालित लेखन (#0॥४०॥४8० ४7708) का विशेष भहृत्त्व है। 
"मिथ, ड्रीम एण्ड पोइम' शीर्षक निबन्ध में हवंडे रोड ने कहा है कि 'रबतः चालित 
लेखन से हमारा अभिप्राय मन की उस अवस्था से है, जिसमे अभिव्यव्ित तत्काल 
एवं नैसगरिक रूप से होती है, जहां भाव-चित्र और उसकी शाब्दिक प्रतिकृति में 
समय का कोई अन्तर नही रहता ।/ स्वत. डालित लेखन के आधार पर ही लॉनी- 
मान ने कहा था कि 'काव्य-रचना सिद्धान्त के रूप मे होनी चाहिए, अपवाद के 
रूप में नही ।' अनीश्वरवाद की शिला पर स्थित अतियथार्थदाद अपने जीवन-दर्शत 
तथा लयात्मक सर्जन मे अव्यवस्था की भावना को ही शत-अतिशत प्रश्नय देता जा 
रहा है। यही कारण है कि अतियथार्थवादी कतित्व के साथ पाठक था दर्शक का 
आसानी से माधारणीकरण नही हो पाता । अतियचाय्थंवाद एक प्रकार से मानव 
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विचारधारा के क्षेत्र में व्यवस्था के प्रति, ऋमबद्धता के प्रति विद्रोह करता है तथा 
इनके स्थान पर अव्यवस्था को प्रतिष्ठित करने के लिए आन्दोलन करता है | जो 
बुछ प्राचीन है, उन्हें नष्ट कर देना ही अतियथार्थवादी आन्दोलन का मुख्य ध्येय 
रहा है। अतियथार्थवाद कला को अतिबौद्धिक वना देने का विरोध करता है । उसे 
जीवन का एकान्त काल्पनिक पक्ष ही अधिक प्रिय है ) व्यक्तित्व के अन्तविरोध 
का चित्रण करना उनका प्रमुख ध्येय है। इसके अनुसार आधुनिक नैतिकता अपनी 
प्रकृति मे एकदम खोखली है। 
अतियथार्थवाद के इस परिचय से इसकी निम्न विशेषताएं सामने आती हैं-- 
(क) यह बाद कविता का स्वप्न से अपरिहाय सम्बन्ध मानता है, (ख) इसमे 
स्वतः चालिन सेखन का विशेष महत्व है, (ग) यह एक अनीश्वरवादी जीवन« 
- दर्शन है तथा अव्यवस्था को ही शत-प्रतिशत प्रश्नय देता है, (घ) जो कुछ प्राचीन 
है, उन्हे नप्ट कर देना इसका मुख्य ध्येय रहा है, (च) यह वाद कला को अति- 
बौद्धिक बना देने का विरोध करता है, (छ) इसे जीवन का एकान्त काल्पनिक 
पक्ष ही अधिक प्रिय है, (ज) यह आधुनिक नैतिकता को खोबली मानता है, 
(पझ) व्यक्ति के अन्तविरोध का चित्रण करता । 
अतियधार्थ की इन विशेषताओं के सम्मुब्व प्रपद्यवाद की द्वादश सूत्री को 
सामने रखने पर समानता-अप्तमानता के अनेक बिन्दु सामने आते हैं। यथा, 
समानता के तथ्यो में स्वच्छन्दता का विशिष्द आग्रह (वर्स लिग्-वर्स लिवेरे), 
दृकवाबयपदीय प्रणाली या स्वतः चालित लेखन, पूर्ववर्ती परिषराटियों, रुढ़ियों 
तथा व्यवस्थाओ के प्रति अवज्ञा और तिरस्कार का भाव, आधुनिक नैतिकता पर 
अविश्वास, ध्यक्तित्व के अर्न्तावरोध का चित्रण, अव्यवस्था के प्रति आकर्षण 
भादि प्रभुख है । किन्तु, सनातना के ये तत्त्व ठीक उप्ती रूप में प्रपच्यवादियों को 
ग्राह्म नही हैं जिस अर्थ और रूप मे इन्हे अतिययार्थवादी ग्रहण फरते हैं। एक 
उदाहरण--प्राचीन तथा रूढ़ियो एवं व्यवस्था के प्रति तिरस्कार और अवमानना 
का भाव। अतियधार्थवादी जहा इन्हें सम्पूर्ण अवमानना की दृष्टि से पहण करते हैं, 
वहीं प्रपद्यवादी इसी बाह्य व्यवस्था के भ्रति अग्राह्म भाव रखते है। प्रपद्यवादियों 
को प्राचीन प्रिय है और वे इसे खाद के रूप मे प्रयुक्त करते हैं तथा एके दृष्टि- 
कोण विशेष से इसे देखते हैं। इम प्रकार समानता के बिन्दु पर भी, असमानता के 
स्पष्ट आधार इन दोनो वादो के बीच विद्यमान है । मौलिक स्थिति तो यह है कि 
प्राचीन को पूरी तरह विनष्ट कर देने की आवश्यक्ता प्रथद्यवाद के समक्ष थी ह्ठी 
नही । इस बाद का जन्म छायावाद की अतिशय भावुकता, प्रगतिवाद की राज- 
तीतिक प्रतिदद्ता और प्रयोगशीलो के प्रयोग के प्रति शिधिल और उपेक्षा भाव 
रखने के कारण हुआ। प्राचीन को विनप्ट करने जैसी कोई आवश्यकता इनमे 
है ही फटा ? हवा, पह अवश्य है कि भ्रपद्वाद ने प्राचीन का अनुकरण नहीं झिया 
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तथा उम्रे नए दृष्टिकोण से देखा। प्रयोगसाध्यता एवं दृष्टिकोण का अनुस॑धाता 
होने पी वात यही सिद्ध होती है। नसित जी के प्रतथ 'पहली अजंता', 'दूसरी 
अनता', नवजातक' तथा “रामगिरि! इसके उदाहरण हैं। 

'स्वच्छन्दता' एक ऐसा विन्दु है, जिसे दोनो वाद स्वीकार करते हैं, किन्तु 
दृष्टिकोण की भिन्‍नता यहा भी है। अतियया्थंवादी अपनी अनीश्वरवादिता एवं 
अव्यवस्था को शत-प्र तिशत महत्त्व देने के कारण इसे स्वीकार करते हैं, तो प्रपच्- 
वबादी की दृष्टि मे यह साहित्यिक उदारतावाद है। यह साहित्यिक उदारता 
प्रपचवाद में अपने 'सर्वतत्र स्वतत्र' होने, "मुक्‍्तकाथ्प के स्थान पर स्वच्छन्द काव्य 
को अपना अभीष्ट मानने! आदि कारणों तै है। प्रपद्यवाद की स्वच्छन्दता घुरि- 
हीनता तथा अप्रतिवद्धता आदि कारणों से भी है। अतियथार्थवाद की जीवन- 
दुष्टि इस प्रसंग मे अराजकतावादियो के निकटस्थ है, जिसका परिणाम अतत्तः 
अराजक आनन्‍्दवाद (8/359॥८09) के रूप में आाता है। इस अराजक आनन्‍्द- 
बाद को प्रपद्यवाद कथमपि स्वीकार नहीं कर सकता। प्रपद्यवाद के प्रणता और 
सिद्धान्त प्रेरक आ० नलित जी की दृष्टि में मनुष्यता के दोन्‍्चार पर्यायों में एक 
कविता है । उनकी यह भावभूमि इस वाद को अनीश्वरवादी होने से रोकती है। 
आ० नलिन जी का एक प्रपच है 'पहली अजता', जिसकी निम्न पक्तिया द्रध्टव्य 
है-- 

क्षण-भगुर हो गया अजर-अमर 

जैसे बिजली चम्रके नीले नभ से 

जो महाशकिति की है अभिव्यक्ति ! 
यहा 'जो महाशक्ति की है अभिव्यवित' पदबध अनीश्वरवादिता नहीं, ईश्वर- 
बादिता का सम्पूर्ण द्योतक है । 

अब उन बिन्दुओ की देखा जाए, जिनके साथ इन दोनो वादों का स्पष्ट 
अन्तर है। इन बिन्दुओं का क्रमश अध्ययन स्वाभाविक-सा है-- 

(क) अतिययार्थवाद जहा कविता का स्वप्न से अपरिहार्य सम्बन्ध मानता है, 
प्रपद्यवाद का स्वप्त के प्रति ऐसा विधिष्ट आग्रह नही है। इसका कारण यह है कि 
स्वप्न मे बाह्य ससार से हमारा अपेक्ष।क्ृत सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है, कविता में 
ऐसा नही होता । स्वष्ण के उपादान तो कल्पना के चित्र होते हैं, और उनका 
तारतम्य अनियतित सम्बन्ध ज्ञान (7९८ ॥५5००७४०) के बस पर चलता है। 
फाव६ ॥55००७०ा०ा के सम्बन्ध मे, प्रपद्यवाद का आग्रह कुछ और है। यह वाद 
इसे पूर्णत. अनियत्रित नही मानता | कारण यह कि, इसमें हमारी अभिलापाए भी 
बहुत कुछ योग देती हैं। हमारी चिन्ताएं, उपचेतन में दवी हुई अभिलापाएं, अतृप्त 

वासनाएं भर कभी-कभी ऐसी बातें जितकी हमारे मन पर गहरी छाप पड़ी हो, 
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कलना कै चित्रों के चुनाव मे कारण बनती हैं । इसके अतिरिक्त प्रपद्यवाद अनि- 
यत्रित सम्बस्ध ज्ञान को मुबतत आसंग मानता है, तथा इसके मूल में आधिक- 
सामाजिक एवं व्यवितगत कारणों को मूल प्ररणा समझता है। आ० नलिन जी 
का भ्रपद्य 'निशि विहग' इस बात की पुष्टि करता है। 

(ख) अतिययार्थवाद जहां कला को अत्यधिक बोद्धिक बना देने का विरोध 
करता है, वहा प्रपद्यवाद का बौद्धिकता के प्रत्ति प्रबल आग्रह है। प्रपद्यवाद के तीसरे 
कवि और चिन्तक श्री नरेश की अस्तुत स्थापनाएं द्रप्टव्य हैं. कि 'काव्य कोई ऐसा 
कटठोरा नही है, जिसमे भावो के आसव भरे जाय' तथा “अच्छी कविता प्रयत्नपूर्वक 
लिखी जाती है' । 

(ग) अतियथार्थवाद को जीवन का काल्पनिक पक्ष अत्यस्त प्रिय है, किस 
प्रपद्यवाद को जीवन के सभी पक्ष । 

अतियथार्थवाद के साथ प्रपद्यवाद के इस पार्थक्य को प्री० अनन्त चौधरी ने 
इस प्रकार स्पष्ट किया है--/“अतियथार्थवाद की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, जिनसे 
अतियथार्थेबाद का कोई विशेष सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता । जेंसे, प्रषययवाद भाव 
ओर व्यंजना का स्थापत्य है, प्रप्याद दृष्टिकोण का भनुसधान है, प्रपच्यवाद पच्च 
मे चक्तृप्ट बे कद्रण का अभिलापी है आदि । यह युगोचित अति उत्तृप्ट काव्यधारा 
है, जिसका अभी प्रारम्भ ही हुआ है, समाप्ति नही ।' (द्रष्टव्य, युग प्रवत्तंक कवि 
नलिन जी और उनका प्रपद्यवाद) 

अब प्रश्न है कि डॉ० रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने प्रपद्यवाद पर अतियपार्थवाद 
से प्रभावित द्वीने का आरोप क्यो लगाया तथा इस बाद के समाप्त होने की घोषणा 
बयो कर दी ) हम पहले प्रभावित होने वाले आरोप को ही देखें। इस प्रसग मे 
मौलिक बात तो यह है कि प्रपद्यवाद अतिगथार्थवाद के सिद्धान्तों से तथाकथित रूप 

मे प्रभावित होने पर भी अपनी मोलिकता रखता है, बयोकि सिद्धान्ततः यह कही 
भी अनुक रण का पक्षपाती नही है। विशेष वात यह है कि छायावाद में रहस्यवाद, 
आनन्‍दवाद, शाउतमत, अरविन्द और बौद्धदर्शन की अस्ठभुंवित है. तो कया छामा- 
बाद को रहस्यवाद-आदि मान लिया जाए? क्‍या इस अन्तर्भुक्ति के बाद भी इस 
दोनों में पार्येकरय नही है ? कया ऐसा ही पार्यवय-सम्वन्ध.प्रपद्यवाद और अतिमथार्थ- 
वांद के सध्य नही है ? वस्तुत , काव्य और कला में किसी बाद या दर्शन के कतिपय 
तत्त्यो का आना अमामान्य बात नहीं है। मूल बात तो यह है कि किसी रचना या 
बाद के अध्ययन से प्राप्त पूर्ण और अन्तिम प्रमावान्विति (॥0७। शात॑ 8७ 
शीतल) क्‍या है? प्ररचयवाद में प्रयोग की साध्यता और द्वादश सूत्र, साधारणी- 
करण पर विशेष दृष्टिकोण, कविता शब्द से लिखे जाती है की मान्यता तथा 
काय्य-द्वारा अपने भीतर के पाठक की खोज और उसे सतुप्ट करमा तथा मानव के 
प्रानवत्द को क्षरित होने से रोकना, आदि कुछ ऐसे तत्त्व है जो प्रघचयदाद को अधति- 
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यधायंवाद से पूरी तरह अलग करते हैं। 

भर अन्त में, डॉ० रामस्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा प्रपद्यवाद को हिन्दी ग्राहित्य 
का एक अनावश्यक अध्याय सिद्ध करने तथा इसकी समाप्ति की घोषणा करने 
सम्बन्धी विचार पर प्रो० अनन्त चौधरी की टिप्पणी-- 

“उपर्युक्त उद्धरण के अन्तिम वावय में 'प्रपच्यवाद' को 'हिन्दी साहित्य का 
एक अनावश्यक अध्याय” कह कर चतुर्वेदी जी ने न केवल अपनी अदूरद्शिता का 
प्रदर्शन किया है, प्रत्युत हिन्दी कविता के सम्बन्ध में अपनी अनभिन्ञता भी प्रमाणित 
की है। अगर हम मान भी लें कि प्रपद्यवाद अतियवार्थवाद से प्रभावित है तो 
क्या इतने से ही वह हिन्दी साहित्य का अनावश्यक अध्याय बन जाएगा ? अन्त में 
उसकी समाप्ति की घोषणा करते समय उन्होने जैप्ती राहत की सांप ली है, उससे 
प्रतीत होता है कि अगर वह समाप्त नही होता तो उनका और उन-जैसों का दम 
घुट जाता ! साहित्य के प्रगति-प्रथ में ऐसे ही आत्तोचक गड़्ड़े घोदते हैं। सच तो 
यह है कि प्रपद्यवाद न तो पूर्णतया अतियधायवाद है, और न उसकी समाप्ति ही 
अभी हुई है ।*$ 

कुछ नवयुवक्ञ॒ कवियों द्वारा इस वाद के अनुकरण का कोई प्रश्न ही नहीं 
झठता, वंयोकि इस वाद ने दूसरो के अनुकरण के समान अपना अनकरण भी 
वर्जित माता है। 


प्रथद्यवाद * मूल्यांकन 

प्रपद्यवाद के व्यक्तित्व-परीक्षण के आधार पर हमे जो निष्कर्ष प्राप्त होते है, 
उतका सारसक्षेप मात्र इतना ही नही है कि अन्य काव्य-वादों के समान ही, यह 
हिन्दी का एक काब्यवाद है और अपनी कतिप्रय मोलिक विशेषताओं के कारण, इसे 
हिन्दी साहित्येतिहास मे स्थान प्राप्त हो चुका है। इस सरलीकूत निष्कर्प के अति- 
रिक्त मुझे जो बात कहनी है, वह्‌ वर्तेमान युग की परिस्थितियों, जीवनगत दृष्दिन 
कोण एवं सवेदनात्मक अवस्थाओ को आधार बनाकर कही और समझी जा सकती 
है। यह बहुत स्पष्ट बात है कि प्राय' भारतेन्दु-काल तक सैंद्धान्तिक-वैचारिक पृष्ठि- 
भूमि को आधार बनाकर हिन्दी में काव्य-आन्दोलन नहीं हुए। भक्तिकाल मे 
सिद्धान्तो का आग्रह अवश्य रहा है। फिर भी, वहा भावोदुबोधन ही प्राथमिक 
बस्तु थी। विभिन्‍न दृष्टिकोण वाले कवि (कबी र-सू र-तुलसी-जायसी) अपने मतबाद 
के प्रति इतने आग्रहशील नही थे कि उनके लिए गोष्ठिया आयोजित करने, एक- 
दूसरे पर छीटाकशी करने की उन्हें आवश्यकता पड़े। भारतेन्दुवाद के काव्य 
आन्दोलनों को अपने पृथक्‌ अस्तित्व-प्रदर्शन-हेतु अपने वाद के समर्थन और दूसरे 
बाद के विरोध मे क्या कुछ नही करना पड़ा। स्थिति यह है कि आज जीवन और 
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काव्य मै शोघ्रतातिशी पर परिवर्तन हो जाते है । बड़ी तीव्र गति है, आज जीवन और 
साहित्य मे। स्थिरता श्रद्धा सेऔर क्षण-क्षण परिवर्तनशीलता बुद्धिबादिता के 
कारण आती है। परिवर्तेनशीलता की ऐसी स्थिति मे, जहां भाव से अधिक विचार 
और थद्धा से अधिक बुद्धि की प्रधानता है, प्रषयवाद की अपनी विशेष स्थिति और 
महत्ता है। 

महत्ता की दृष्टि से प्रथम विपय युगीन परिस्थिति के साथ सम्बन्धित है। 
प्रपधवाद और नई कबिता की रचना स्वतन्त्र भारत में हुई। स्व॒तन्त्र भारत मे 
रवी गई हिन्दी काव्य की ये पहली रचनाएं होने का गौरव पा सकी । इस गौरव के 
साथ ही इन्हें नई परिस्थितियों से जूझना पड़ा। एक अदूभुत प्रकार की अनास्था, 
कुंठा और पलायन की प्रखर प्रवृत्ति का इन्हें सामना करना पड़ा । परिणाम स्वरूप 
काव्य की प्रेरणा के सन्दर्भ ददल गए। अब जीवन का अनुसधघान सहज नही रहा। 
जीवन-सत्य का अनुसंधान करने-हेतु उन्हे प्रयोग करने पड़े। प्रसिद्ध दर्शनशास्त्री 
विलडरस ने अपनी पुस्तक 'लेजस ऑफ फिलासफी” में लिखा है कि एक ओर तो 
हमारा नैतिक जीवन खतरे में है, दूसरी ओर हमारा बौद्धिक जीवन पुरानी 
रीतियो और विश्वासो के टूटने के साथ ही तीब्रतर और विस्तृत होता जा रहा है। 
इसका परिणाप्र यह हुआ है कि हमारे विचारो और कार्यों की प्रत्येक दिशा प्रयो- 
गात्मक हो गई हे । इस चिन्तन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रयोग के पूर्व अनास्था 
की स्थिति स्वाभाविक है। अनारथा प्राचीन मूल्यों के विधटन का परिणाम है और 
प्रयोग के हूप मे बहू नए मूल्यो के अनुसंघान का अवसर उपस्थित करती है। यही 
कारण है कि प्रपद्यवाद ने प्रयोग को अपने साध्य-हूप मे स्वीकार किया तथा भज्ञेय 
जी द्वारा स्वय को प्रयोगशील घोषित किए जाने के कारण 'प्रयोग' की रक्षा के 
निमित्त प्रप्मयादियो (नकैनवादियों) को विवशतापूर्वक यह नाम धारण करना 
पड़ा। प्रयोगवाद-प्रयोगशील-प्रपद्यवाद काव्य आन्दोलन की इस स्पष्ट स्थिति के 
बाद भी प्रपद्यवाद को आज तक प्रयोगवाद नहीं माने जाने की स्थिति बर्ते- 
मान है। इसके पीछे साहित्य-समीक्षको की क्या मनोभूमि है, इसे समझाने के लिए 
डॉ० दिवाकर की प्रस्तुत स्थापना देखी जानी चाहिए--“नकेनवादी कविता का 
शील निरूपण किया जाए तो एक भी ऐसा ग्राह्म तत्त्व नही मिलेगा जिसके आधार 
१९२ नकेनवादो रचमाओ को नई कविता के अन्तर्गत नही रखा जा सके । कहना तो 
यह उचित होगा कि नक्ेनवादी को नई कविता से बिलगाने के लिए एक भी ठोस 
कौर तक सुयत आधार तही मिलेगा और दार सप्तक के कवियों की रचनाओं 
को नई कविता के अन्तर्गत परिगणित करने के पीछे भी कोई स्वस्थ विचार नही 
दिखाई पड़ेगा । यह एक कठोर भश्न है कि तार सप्तक के कवियो को कविताओ में 
मई कविता के मसीहा को बह कौन-सी अनोखी नवीनता मिलती है जिस कारण 
इन्हे नई कविता के अन्तर्गत ग्रहण करने में थे ्रसन्‍्तता का अनुभव करते हैं भौर ,.« 
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मकेन के प्रपद्य में वैसी यूदी नही पाकर उसे अग्राह्म मानते हैं। कहना होगा कि 
यह सब साहित्य-क्षेत्र मे फैली हुई राजनैतिकता का अच्छा-पासा नमूना है ।/४४ 
मह तथ्य विचार-विश्लेषण की अपेक्षा रखता है कि प्रपद्यवाद 'नई कविता' है या 
नही ? किन्तु, डॉ० दिवाकर ने साहित्य-क्षेत्र की जिस राजनीति का उल्लेख किया 
है, यदि वह सही है तो इम प्रवृत्ति को आलोचना-समीक्षा की कौन-सी विद्या 
कहेगे--समझ में नही आता ! 

प्रपधवाद की महत्ता का दूसरा मूल्यवान कारण उसके प्रपद्य दवादश सूत्र है। 
काव्य के सम्बन्ध में इस प्रकार की स्पष्ट दाशंतिक-स द्वान्तिक स्थिति अपने-आप 
में महत्त्वपूर्ण है। काव्यशास्त्र मे सदेव ये प्रश्न गूजते रहे हैं--काव्य क्यों ? काव्य 
कैसे ? किसके लिए ? उसका प्रस्थान विनदु क्या है ? उसके साध्य और उपकरण 
कया हैं ? अव्यवस्थित रूप मे एकाध प्रश्न के उत्तर दिए जाते रहे है। सभव है, 
भविष्य में भी दिए जाते रहेगे। किन्तु, प्रपद्य द्ादश सूत्र-जेसी स्पष्ट व्याख्या 
अनुपमेय है। इन सूत्रों की महता और स्थिति समझने के लिए नकेन के तीसरे 
कवि नरेश की प्रस्तुत स्थापना देखी जानी चाहिए--'काव्य एव प्रयोग को नकेन* 
बाद ने प्रभेयोपपाद्य के रूप में कभी नही देखा, इसलिए रचनाओं द्वारा उसे सिद्ध 
करने का मुयालता इन कवियों को कभी नही रहा । विशुद्ध काव्य कै लिए जिन 
द्वादश सूत्रों को प्रतिपादित किया, वे स्थायी है। इनसे बाहर किसी युग का काव्य 
(पद्य नही, हिन्दी मे, हिन्दी में ही क्यो, ससार की प्रायः सभी भाषाओ मे काव्य के 
नाम पर अधिकाश पद्ध ही लिखे गए हैं) जी तही सकरेया, अशत या पूर्थत. । इस 
दृष्टि से नकेमवाद मर नहीं सकेगा । सन्ञा मात्र की अवहेजना, अनदेखी या भुलाना 
किया जा सकता है ।” (स्थापना, अप्रेल !970 ई० क्या नकेनवाद मर गया ?” 
++श्री नरेश, पृ० स०-2,3,4) 

द्वादश सूत्र मे कुछ अत्यन्त ही स्थायी महत्त्व के सिद्धान्त सामने लाए गए हैं। 
यथा, (क) कवि के सर्वतत्र स्वृतत्र होने की घोषणा, (ख) मुक्त आसग, (ग) नई 
कराव्य-रचना-प्रक्रिया, (घ) बुद्धि तत्त्व की प्रधानता, (च) साधारणीक रण की नव्य 
परिभाषा आदि | ये चीजें इतनी महत्त्वपूर्ण है कि नातिदी् विचार अपेक्षित है। 

कलाकार की स्वतंत्र स्वतत्र स्थिति के सम्बन्ध मे नलिन विलोचन शर्मा की 
बड़ी सुस्पप्ट दृष्टि थी--/फंस्ििज्म भारत में साम्प्रदायिक संस्थाओं को छोड़कर 
किसी का अभिप्रेत नही ।” 

स्राम्यवाद स्पृहणीम वस्तु है | तद्‌गत़ समस्याओं के बारे मे हहुत गलतफ़हए 
है । कला को उस की आधिक आध्वन आवन की सफलता के लिए उसकी .« 
स्वीकार करने को “प्रगतिशील” आदि के मारे लगाकर कहा जा रहार 
जातना चाहिए हि साम्पवाद मात्र उपाय है--उपेय नही । निर्दोष . ., 
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है । कलाकार एनाकिस्ट होकर सर्वत्र स्वतंत्र होकर फूला नहीं समाएगा। उपाय 
के साथ बह अपने को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। हि 

उपाय का कुछ निश्चय नहीं। रूम में प्रयुक्त उपाय ध्येय तक पहुंचने के 
बहुत पहले ही विकृत-सा हो रहा है। कलाकार के लिए वो उपेय आज भी प्राप्त 
है | उसे उपाय रूप चित्र, साहित्य, मू्ति-निर्माण आदि की सहायता से मिल सकती 
है पर उनका जो उपेय है कला, उसका साहचर्य उपाय रूप साम्यवाद के उपेय 
एनार्की के साथ ही हो सकता है और कला अपने राजनैतिक समान-धर्मा से भागे 
ही रहकर उसका स्वागत करने के लिए तैयार रहेगी । साम्यवाद अपने को सम्हालें, 
यही बहुत है ।”” 

नत्िन जी की दृष्टि मे राजनीति, अर्थथीति, समाजनीति जीवन और कविता 
के उपकरण मात्र हैं । इन्हें सम्प्रभुता नहीं दी जा सकती । सम्प्रभुता का अधिकारी 
मात्र मानव और उसवा जीवन द्वोता है । इस जीवन को व्यवत करने वाला कला- 
कार, इसी कारण, अपेक्षा की जाती है, वह बन्धन-मुव॒त हो | यह मुवित इसलिए 
भी आवश्यक है, कि पाशवद्ध व्यक्ति प्रयोग नहीं कर सकता और विना प्रयोग के 
जीवन मे वैज्ञानिक दृष्टि का विकास नही हो सकता, सत्य को पाने के लिए नित्य 
नूतन अनुसंघान नही किए जा सकते। दूमरी बात यह भी कि कवि को अपनी 
भावना के प्रति उत्तरदामी होना ही चाहिए । कवि की स्थिति बड़ी स्पष्ट है तथा 
उसके कर्म दृपरो से भिन्‍न हैं। द्रप्टब्य है, श्री नरेश की भ्रस्तुत दृष्टि-“अमली 
कविता का कवि भावों की रिपोटिय नहीं करता, वह अपनी मिजी भावना और 
आवेशो को विक्षिप्तता को इतना महत्त्वपूर्ण नहीं मानता कि बह उन्हें दूसरों पर 
लादे ।** “असली व विता, असली आलोचना की भाति, उसी व्यवित द्वारा संभव 
है, जिपकी बुद्धि नितांत स्वतंत्र हो-स्वतन्न प्रतिभा (7९९ प्रालाहशा०ह) * 
वाले व्यक्ति से संभव है यह ॥/*7? 

मुक्त आखंग प्रपद्याद का शैलीन्यक्ष है और इसका आगमन युगीन 
मश्लिष्टता के कारण है। आ० रामचन्द्र शुक्ल मे अपने इतिहास-प्रंच में, इतिह्षत्त 
दर्शन के बिनवृत्ति चाले सूत्र के द्वारा यही कहना चाहा था कि साहित्य के भाव, 
स्यंजना एवं शैली पर युगोत परिस्थितिया प्रभाव डालती हैं। प्रपद्यवादियों ने 
बड़ी ईमानदारीपूर्वक, मुक्त आसम (पल 4४$०८३४०॥) के दारा युद की 
संश्लिप्टता को अभिव्यक्तत दी है। शब्दो की तोड़-मरोड़ कर लियनेया मुक्त 
आग के द्वारा एक चित्र के बाद शीघ्र ही दूसरी स्थिति या भाव चित्र देना आज 
नी सश्लिप्ट मनोवृत्ति बी देन है ! इसे हम 776९ #55०लं॥र४ंणा के ग्रेस्टाल्ट 
मनोविज्ञान वी देन बह सकते हैं। ध्यातव्य है, डॉ कुमार विमल नी प्रस्तुद 
स्पापना--/नई कविता में प्रयोग चापल्य या विविध और वेमेस स्वरों के कोला- 
हल वा कारण यद् भी है जि. आज का मनुष्य अपने संहुल सवेदनों और नि 
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आश्चयं और दुःप है कि रूढ़ि-पसस्द, पूर्वाग्र ही समीक्षकों को, प्रपययवाद के कवियों 
के आत्मविश्वास में अहं का फूत्कार सुनाई पड़ता है। सच तो यह है कि ये सिद्धान्त 
यादी आज के कवियों की जीवित अनुभूतियों को सह नही पाते हैं। कहना चाहिए 
कि इसी आत्मविश्वास का यह सुफल है कि प्रपयवाद के कवि आ० नलिन 
विलोचन शर्मा उपलब्ध हृदय-उद्देलत को महपि वाल्मीकि के हुदय उद्देलन से, 
किसी भी दृष्टि में उन्त्रीस मानने को तैयार नही-- 


नीचे गजित नगरांबुधि असीम 
ऊपर विस्तृत अम्बर अपार . 
मैं छत पर लेटा हू, 

उफ्‌, उभस कंसी है ! 

विवश तिशकुन्सा, 

बस, इक्के, रिवशे ककंश 
ध्वनि करते सुदूर नीचे 

पथ पर, जैसे आवर्त पापाण-रुद्ध 
घूणित सवेग । पट व्योम का 
शत-विवर-जीर्ण दम घोट रहा 
फैला मुझ पर । 


मैंने निचोड़ ली कविता 

मैं हूँ पदुमासनासीत 

क्षीर-सागर में समाधिस्थ 

एक फिसड्डी चिड़िया 

भधकार मे प्रथ हारी, 

जाने दूर घोसले से कितनी 

भटकती हुई अंधेरे मे 

जैसे कलकत्ते मे खो गई पाच साल की बच्ची । 


मैंने देखा नही क्रोंच-वध 

सो मैं न तो लिख रहा अनुष्टुप मे 
और न रामायणी कथा ही ! 

पर हृदय उद्देलित उतना ही 
जितना होगा बाल्मीकि का: 
दृष्टि मे तटस्थता ज्यादा ॥7* 
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नलित जी की यह कविता, और इस प्रकार की उनकी अन्य या मकेनवाद की 
दुपरी कविताएं इस बात की सादय हैं कि प्रपद्ययाद के कवियों की काब्य-साधना 
का मूल केन्द्र-विन्दु जीवन है । अस्तु, प्रपद्यवाद पर पलायन आदि की बातें ये मानी 
हैं। सचाई यह है कि वे एकमात्र जीवन को उसके सही रूप में चित्रित करने को 
इच्छुक हैं। वे मानवता के पुजारी हैं। 


प्रपद्ययाद एवं आचार्य नलिन विलोचन शर्मा के प्रति भ्रांतियां 
एवं उपेक्षा-भाव 


हिन्दी समीक्षा-ससार का निरपेक्ष अनुशीलन यह निष्कर्ष देता है कि प्रपद्य- 
बाद और नलिन विलोचन शर्मा के प्रति तटस्थ और ईमानदार भाव नही रहे हैं। 
विपरीत स्थिति यह है कि इन दोनो के प्रति श्रातिया और उपेक्षा-पाव रहे हैं। 
हिन्दी-साहित्य मे इस प्रकार की अधन्यता किसी अन्य साहित्य-माधना या साधक 
के प्रति नही देखी जा सकती। 

प्रथमत , 'नकेन'-सम्बन्धी भ्रातियां लें। नलिन विलोचन शर्मा को नलिती 
मोहन सान्‍्याल, केसरी कुमार को केशरी कुमार और नरेश को नरेश मेहता 
तक लिखा गया। उदाहरणार्थ, व्यजना और नवीन कविता (साहित्याचार्य 
प० राममूर्ति त्रिपाठी, एम० ए०, साहित्य रत्न) मे उद्धृत परिचय द्रष्टव्य है--- 
“नकैनवाद--यह एक आधुनिकतम वाद है, जिसका नाम नरेश मेहता, केशरी 
कुमार और नलिनी मोहत के नामों के आयाक्षर से बना है ।” ध्यातव्य है कि ये 
तीनों नाम गलत हैं । 

“आधुनिक हिन्दी कविता की प्रवृत्तिया' पुस्तक मे डॉ० राभेश्वर लाल 
खण्डेलवाल ने छायावादोत्तर हिन्दी कविता-प्रसग मे लिखा है--“ऐसे प्रयोगवादी 
कवियों ने अब प्रपद्यवाद या नकेलवाद की स्थापना की है, नलिन विलोचन, 
केशरी कुमार तथा नरेश मेहता इन कवियों मे अग्रगण्य माने जाते हैं ।” 

(आधुनिक कविता की प्रवृत्तिया, सम्पादक--मोहन लाल पंत, डॉ० रामेश्वर 
लाल खण्डेलवाल लिखित “हिन्दी उत्तरा्/ शीपेक निबन्ध, सरदार वल्लभ भाई 
विद्यापीठ, गुजरात, सवत्‌ 207) 

यह कहने की आवश्यकता नही रह जाती है कि यहा तीनो नाम-धहित 
स्थापना भी गलत है। कारण स्पष्ट है कि यदि कवि-समूह रहता तो इन तीन 
कवियों को अग्रगण्यता की वात समझ में जाती, परयहा तो तोन ही कवि हैं, न 
कम न अधिक । 


नलिन विलोचन शर्मा और प्रपद्ययाद पर आलोचनाएं कम लिखी गई हैं। 


कुछ सन्दर्भोल्लिख अवश्य मिलते हैं; जैसे हिन्दी-साहित्य कोश--] मे प्रपच्मयाद 
पर एक लघु टिप्पणी श्री रामस्वरूप चतुर्वेदी ने पृष्-3 पर लिखी है। * 


त्ँ दा 
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श्रेमासिक पटना के मलिन-स्मृति-अक (अबदूबर !96] ६०) स्व० शिवपुूजन 
सहाय सम्पादित में डो० अनन्त चौधरी ने “युग प्रवत्तंक कवि नलित जी और 
उनका प्रपद्यवाद, शीर्षक एक निवन्ध लिखा । डॉ० कुमार विमज्न ने अपनी पुस्तक 
'नई कविता * नई आलोचना ओर कला' मे एकाधिक स्थलो पर प्रपद्ययाद और 
नलिन विलोचन शर्मा का प्रसगोल्लेख किया है। 'कवि' के अगस्त 957 ई० के 
अक में 'विशिष्ट कवि , नलिन विलोचन शर्मा' शीर्षक के अन्तगंत श्री जिलोचन 
शास्त्री ने आलोचनात्मक निवन्ध लिखा। “निराला और उनके बाद निवन्ध में 
(राका, 8-9, मुजफ्फरपुर से प्रकाशित) श्री विष्णु चन्द्र शर्मा द्वारा नलिन 
विलोचन शर्मा का प्रसगोल्लेख हुआ है! प्रो० केसरी शुमार ने 'नकेन के प्रपद्य' में 
लिखित 'पमपशा' में, 'पाटल' (7 अप्रैल 953 ई०) मे प्रकाशित 'प्रयोगवाद और 
उसके आलोचक' तथा अपने अन्य निबन्धों मे नलिन विलोचन शर्मा एव प्रपद्यवाद 
का अपेक्षया गौरवपूर्ण विवेचन किया है । किस्तु, यहां भी, मलिन विलोचन शर्मा 
उतने विवेचित नही हो सके । श्री राजीव सक्सेना ने 'युद्धोत्तर काल के प्रमुख 
कवि . प्रो० नलिन विलोचन शर्मा! शीर्षक से 'भाषा' बसताक-962 ई० में एवा 
* विबन्ध लिछा, 'अवतिका/ के काव्यलोचनाक मे 'प्रपद्यवाद की दाशेनिक पृष्ठभूमि' 
शीर्षक से एक महत्त्वपूर्ण निवन्ध प्रो० केसरी कुमार ने लिखा था । 
हिन्दी-साहित्येतिहास ग्रषों मे प्रपद्यवाद एवं नलिन विलोचन शर्मा का उल्लेख 
प्राय नही है। डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णेंय ने अपने ग्रष 'हिन्दी-साहित्य का इतिहात' 
मे प्रपद्यवाद का उल्लेख सात पक्तियों मे पृष्ठ 333 पर किया है। डॉ० जिभुवन 
सिंह मे अपने साहित्येतिहास प्रथ 'हिन्दी-साहित्य: एक परिचय मे नलिन विलोचन 
शर्मा का नामोल्लेख भर किया है । सुखदा पाण्डेय मे अपनी पुस्तक “साहित्य और 
इतिहास' के “छायावाद और प्रयोगवाद', 'प्रयोगवाद और छाय।वादोत्तर नई 
क॒विता/ शीप॑क निवन्धो के अन्तर्गत प्रपद्यवाद एव प्रपद्यदादी कवियों का विस्तृत 
एवं तुलनात्मक उल्लेख किया है । शिवलोचन पाण्डेय एवं हृदयेश मिश्र के 
सम्मिलित लेखन में श्रकाहित 'हिन्दी-साहित्य का इतिहास में प्रप्यवाद का 
उल्लेख मात्र है। प्रपषय्ययाद एवं नलित विलोचन शर्मा पर अपेक्षाकृत अधिक 
ईमानदार और नातिदीघे अध्ययन प्रस्तुत करने वाले आलोचक समीक्षक है-- 
प्रो० निशान्तकेतु (शब्दान्तर), सुरेन्द्रप्रसाद यादव “स्तिग्ध' (प्रपद्यवाद : नई 
कविता का परिदृश्य, शोघप्रवन्ध, पटना विश्वविद्यालय), डॉ० देवीशकर अवस्थी 
(विवेक के रंग), डॉ० रमाशकर तिवारी (प्रयोगवादी काव्यधारा तथोकत मई 
कविता) तथा डॉ० दिवाकर (प्रगतिवादोत्तर कविताएं तथा मानववाद) | इनके 
अतिरिक्त बिहार राष्ट्रभाषा परिषद एवं हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने नलिन जी के 
निधनोपरांत स्मृति-रूप मे 'परिपदु-पत्रिका' एवं साहित्य” के विशेषाक प्रकाशित 
>शिएय 
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परम्तु यह ने समझा जाए कि प्रपद्ययाद और नलिन विलोचन शर्मा के 
शील-व्यक्तित्व का निरीक्षण-परीक्षण यथेप्ट और अपेक्षित मात्रा में हुआ है। 
प्रपच्यवाद जो अर्थ, महत्त्व और गरिमा रखता है और उसके प्रेणता और केन्द्रीय 
पुरुष के रूप मे आ० नलिन विलोचन शर्मा जी की जो घुरिकीत्त॑नीयता है, बह 
इतने मात्र से स्पष्ट नही होती | आवश्यकृता तो यह थी कि उनकी एक-एक विधा 
पर स्वतस्त्र लेखन और शोध होते। परन्तु सचाई यह है कि प्रकाशित बीतियो 
साहित्पेतिहास ग्रयो मे प्रन्‍द्यवाद और नलिन जो के उल्लेख नही हैं। 


आचार श्री नलिन विलोचन शर्मा के प्रपद्य 


प्रशद्यवाद की दा्शनिक-पैद्वान्तिक व्याय्या से प्राप्त निष्कर्ष के रूप मे यह 
निवेदन किया जा चुका है कि यह वाद साहित्य की गतिशील धारा मे पूर्व पश्चिम, 
दर्शन-मतोविज्ञान और समकालीन जीवन की महृत्त म शक्ति लेकर आया, जिसमें 
शुद्ध काव्य की संचेतना विद्यमान थी । इस वाद क्रे इतिहास-अध्ययन में यह बात 
स्पष्ट हो गई है कि प्रयोगवाद अथच प्रपद्यवाद का प्रारभन सन्‌ 936-38 ई० मे 
लिखी नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से होता है और यह भी कि इस वाद 
के वास्तविक केन्द्र बे ही थे। 
आए० नलिन जी मे प्रायः 52 प्रपद्यो को रचना को, जिनमें कुछ पत्र- 
पत्रिकाओं मे प्रकाशित हुए। 'नकेन के प्रपद्य' में इनके 9 प्रप्य सकलित है। 
इन्हें आाधार बनाकर ही हम उनकी काव्य-साधना पर विचार करेंगे | किस्तु, इस 
तथ्य को स्पष्ट करने-हेतु, कि काव्य के सम्बन्ध में उनकी उद्घोषक टिप्पणियां 
और मूक्तिया, उनके युगान्तरकारी कवि एवं चितक होने के यथेष्द प्रमाण हैं, 
कविता के मूल्य, दर्शन तथा सिद्धान्त के धम्बन्ध में यतस्तत, विकीर्ण उनकी कुछ 
सूक्ष्मैक्षिणी सूबितयां घ्यातव्य हैं--+ 
() 'हम मनुष्य और मनुष्यता मे विश्वास रखते है ॥ इसलिए कविता मे 
भी हमारी आस्था बती हुई है। हम मानते हैं कि मनुष्यता के दो-चार पर्यायों से 
एक कविता भो है ।' 
('कविता' अक  पुृ० 48 : सुधीर कुमार की 
“अनहल समोकरण' शीरपक कविता की दिप्पणी) 
(2) 'हर बिन्दु का भूतद्व (फलक्स) मात्राओं की गति है। हर शत्त की 
एक दिशा है और इस दिशा की निश्चितता-अनिश्चितता जब मस्तिष्क मे गृहीत 
होती है, तब कविता साय्यक प्रमाणित होती है।' स्‍ 


ि च (वुवेबतू, अक-3 है 
(3) 'चित्राश्मझता वह शिल्प है, जो स्थितियों की भिन्‍नताओं को मानवगत 


संवेदना के किसी संदर्भ-विशेष के साथ समादृत कर सके, कवि की सफलता का 


का 
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प्रमाण है ।' 
(वृवंबतू, अक-3, रणधीर सिन्हा की 'दीघंजीवी” शीर्षक कविता की टिप्पणी ) 
(4) 'स्थिति की सफलता और भावगत इच्छाओं के बीच की बातें अच्छी 
लगती है, इसलिए कि भावुकता से हटकर बौद्धिकता की ओर बढ़ने के क्रम में 
मध्यस्थता को पार करना विज्ञान-सम्मत है ।' 
(पृ्वेवत्‌, रामनरेश पाठक को 'मनसा' शीर्षक कविता की टिप्पणी) 
(5) 'कलात्मक प्रक्रिया सवेदना की भी प्रक्रिया है और सृष्टि की भी, और 
दोनो मे द्व॑ंत नही है । 
('अवन्तिका', पटना, जनवरी-954 ई० एलियट की आलोचना-प्रणाली ) 
(6) 'बीसवी सदी के मध्याह्व के प्रखर प्रकाश का लाभ उठा लेने बाला 
कवि पूर्णत रूढिमुक्त हो चुका है, ऐसा उनका विश्वास है, ऐसा उनका दावा है, 
ऐसी घोषणा करते वह थकता नही । पिगल और अलकार शास्त्र के कुए का मेढक 
अब वह नही रहा। विपय की उदात्तता और गम्भीरता का वह कायल नहीं, 
मानसिक दासता की जंजीरें वह तोड़ चुका है। 
(छायावाद और प्रगतिवाद . प्रगतिवाद की मान्यताए) 
(7) 'प्रत्यक्ष चित्र और दर्शक की अन्तदेशाओं के पारस्परिक घात-प्रतिघात 
के ऐसे समय, जब कवि अपने अनुभव को सफाई के साथ, अक्षरवद्ध कर देता है, 
उसकी कविता सफलता का पर्याव बनती है ।' 
(कविता, अक-3, अनुरजन प्रसाद सिंह 
की “आदमी की ज़िन्दगी” की टिप्पणी) 
(8) अनुभव जब आदमी को कही बुरी तरह झकझोर देता हो, तब अनुधूति 
को तोब्ता मिलती है। हर स्थिति पर पिघलती, पर्यंवस्धिति, जब कही ग्रहण 
करने के लिए रकती है, तद वहा अधिक साफ होती है । 
(पूबंवत्, ऋषिकेश की “अगर ग्रथि' कविता की टिप्पणी) 
(9) “कविता को माक्‍्स और फ्रायड से भा आगे जाना होगा ।/ 
(पूव॑वत्‌, श्याधनम्दन सहाय 'सेवक” की 
कविता “मुझे पी लेने के बाद, को टिप्पणी) 
(१0) 'वशी की दूरागत ध्वनि से स्मृति पर छाई धूल झड़ जाती है और 
घूल गीति बन जाती है ।' 
(पूव्वेवत्‌, अक्षयकरुमार घिह्द की कविता 'फुरसत कद्ठा' की टिप्पणी) 
() 'कवि शात्त्र से दर्शन ले, तो वह उच्छिष्ट मोजो होता है । 
(कविता, अक-3 बेसरी कुमार वी “अभ्यास शीर्षक कविता की टिप्वणी) 
(2) 'गोको या त्रात्स्क्री चाहे 'आइडेण्टिकल ऑपोजिद्स/ को स्वीकार 
करें, चाहे मारने कि सम्ष्टि व्यध्टि के पीछे चसती है, या यह कि व्यप्ति सम्टि के 
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पौके, किसी भी अवस्था में इन आदर्शवाद के ताम पर आहूत बौद्धिक स्दतश्नता का 
बलिदान अप्तह्य है ।! 


(छायाबाद और प्रगतिवाद - प्रगतिवाद की मान्यताए) 
(3) 'हमे सभी प्रकार की कविताए प्रिय हैं, बशतें वे उच्च कोटि की हो 
(कविता, अक-), कविता का प्रकाशन) 
(44) 'आज का कवि और उसका प्रत्येक पाठक एक विशेष मनुष्य है । 
इनमे से कोई साधारणीकृत वर्गे-प्रतिनिधि नही है ।' 
( पूर्वेबत्‌, अंक 2, बातिकी ) 
(5) 'आज हमारी चेनना पुराणों से निर्धारित नहीं बल्कि विज्ञान और 
दर्शन से है। इसलिए प्रबन्ध के विस्तार के साथ कवि को कुछ कहना हो तो उसके 
लिए पुराण का आख्यान नही, बल्कि जीवन ही आधार बत सकता है ।/ 
(पूर्व॑ेदत्‌, वातिकी ) 
(6) 'कला मे ग्राम्यता चितनीय है। कला में अश्लीलता नासमझ्न लोगों 
का प्रम है ।! (दृष्टिकोण : माहित्य मे ग्राम्यता और अश्लीलता) 
उपपुक्त उद्धरण उद्धरण मात्र नही है। वस्तुतः ये आ० नलिन विलोचन शर्मा 
के काव्य-सिद्धान्त है। अधीत, दोध और आचरण के त्रिफलक में समीक्षा-कार्य की 
सार्थकता होती है। इस क्रम में सिद्धास्त-सूत्रो का अध्ययन, पुनः उनका बोध और 
इन दोनों के आधार पर कवि-कर्म की समीक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया होगी। 
बोध अर्थात्‌ आधार-भूमि स्वतः नहीं बना करती । इसके निम्मित्त कविन्कर्म 
(रचना) को देखने के पूर्व उसकी अवधारणा (सिद्धान्त) की देखना चाहिए। काव्य 
ओर कला से सम्दद उपरयुकदर उदरण नलिनजी के दर्शन को समझते के लिए 
पर्याप्त हैं। कवि-कर्म (रचना) तो अवधारणा (सिद्धान्त) का उत्तर भश होता है । 
इसी कारण उत्तर अभ के उद्घाटन के पूर्व इन्हे देख लेने का उपक्रम किया गया है। 
नलित जी फी साहित्य-साधना के विविध क्षेत्रो मे, काव्य-रूप मुख्यतम रहा 
है। उनके काव्य-रूप के अध्ययन के पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि प्रपद्यवाद 
दूसरों का अनुकरण नही करता और अपना अनुकरण भी वर्जित मानता है। 
“अपना अनुकरण' के दो विशेष अर संभव हैं-- () प्रपद्यवाद के कवियों का एक- 
दूसरे का अनुकरण तथा (2) अपने ही व्यक्तित्व का स्वयं-द्वारा अनुकरण | ये 
दोनो स्थितिया भी वॉजित भानी गई हैँ। यही कारण है कि 'नतकैन के प्रपद्य' मे 
सप्रह्दीत प्रपद्यो में से प्रत्पेक की स्थिति एक दूसरे से सर्देथा भिन्‍न है। काहना 
चाहिए शि जीवन की विभिन्न भाव-ठवियो का अलग-अलग दुष्टिकोण से परि- 
दर्शन हुआ है । कुछ में अक्षरों, शब्दों और पक्तियो बने इस नथी रीति से सजाया 


गया है कि अमेरिका के आधुनिक कवि कुमिम्न की स्मृति हो आती है। प्रस्तुत है 
उनके प्रपद्य का किक अध्ययन--- 
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गीत * 

“नकेन के प्रपच्च! मे नलिन विलोचन शर्मा का यह प्रथम प्रपद्च है! इसमें भाव 
और व्यजना के स्थापत्य वी अन्यतम उपस्थिति है। प्रपद्यकार ने इस प्रपद्य को 
गीत संज्ञा से वेशिष्टूय प्रदाव किया है । गीत की आधारभूत विशिष्टता, जिसके 
कारण वह अन्य काव्य विधाओं से भिन्‍नता प्राप्त करता है, उसका आस्तरिक 
प्रगतिगत लक्षण तथा अन्तर्मुखी दृष्टिकोण है। गोत मे कवि की निजी भावनाओं 
का प्रवाशन होता है। परिणामत , इसमे अभिव्यक्त दृष्टि अपेक्षाकृत स्षीमित, 
वैयक्तिफ और आत्मनिष्ठ होती है। सहज शुद्ध भाव, स्वच्छन्द कल्पना के सहारे 
कवि इसमें अपने भावों को अभिव्यक्त और अभिप्रेरित करता है। 

प्रस्तुत प्रपच की मूल भूमि है--'सामने प्रतिपल रहो तुम ।' कवि की यह 
आकाक्षा 'तुम' की प्राप्ति-कामना से उद्रेरित है। 'प्राष्ति-कामना! के पीछे का 
जो दर्शन है, उसे समझना होगा। इस दर्शन-गूत्र को नारद-भक्ति-सूप् में बड़ी 
सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक पद्धति से अभिव्यवत किया गया है--“अथातो भवित 
जिज्ञासा । सा त्वमस्मिन परम । प्रेम रूपा। अमृत रवरूपा च। यल्लब्धा पुमान्‌ 
सिद्धों भवति, तृप्तों भवति। यत्‌ प्राप्य न किचिद्‌ वाछति, न शोचयति, न द्वेष्टि, 
मे रमते, नोत्साही भवति । यत्‌ ज्ञात्वा मत्तों भवति, स्तब्धो भवति, आत्मारामो 
भवति। सा न का मयमाना, निरोध रूपत्वात्‌ 4” इस सूत्र में अभिव्यकत भावों का 

मूल स्वर है कि भक्ति तीग्रतम अनुराग है॥ इसे पाकर मनुष्य पूरणं, अमर और 
सदा के लिए सतुष्ट हो जाता है और वह परम शात हो जाता है। यह स्पध्ट है 
कि नलिन जी भक्तकवि नही थे, फिर भी नारद भक्ति-सूश्र की भक्ति विषयक 
प्रस्तुत चिन्तन प्रणाली को यहा सोद्वेश्य उपस्थित विया गया है। 'गीत' प्रपद्य मे 
प्रेम की जो सकल्पात्मक तीद्रता विद्यमान है, वह भक्ति के समकक्ष-्सी है । वैसे 
भी भवित को प्रेम का उदात्त और ऊध्वेमुखी रूप माना गया है । 
प्रस्तुत कविता मे कबि के समक्ष दो स्थितिया है--प्रथम स्थिति है, उसके 
सामने प्रतिपल उसका “तुम! रहे और दूसरी स्थिति है, अगर “बह न रहे” तो वह 
(कवि) अपने लिए एक विशिष्ट परिवेश की आकाक्षा करता है। उसका 'तुम/ 
दृश्य-अदृश्य, भोतिक-पारलौकिक, प्रेयसी-प्रभु कुछ भी हो सकता है। प्रथम स्थिति 
या इच्छा मौलिक है, क्योकि यह सकत्पात्मक है। दूसरी स्थिति विकल्पात्मक होने 
के कारण, मूल इच्छा की श्रेणी मे नही था सकती। ये दोनो स्थितिया काव्य में 
इस प्रकार हैं-- 
सकल्‍प-- सामने प्रतिपल रहो तुम! 
विवल्प-- 'दृष्टि जा पाये जहा तक 
सामने हो भूमि ऐसी 
सिर्फ़ बालू, घूल 
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जिममें दूर-दूर बदूल 
शुलमय दो-चार दीखें ।” 
संकल्प और विकल्प के मध्य की अवरथा भी यहां अपने वेशिप्ट्य में उपस्थित 
है, जिसमे मनोभाव का अपारम्परिक स्वरूप चित्रित हुआ है। मध्य अवस्था भें दो 
पदबन्ध हैं-"“नथन-सी शुष्कता' और 'हृदय जैसी शून्यता ।! ये दो पदबन्ध मात्र 
इस कारण ही महत्त्वपूर्ण नही है कि भावोद्बोधन के ये अप्रचलित, अपारम्परिक 
और नवीन प्रयोग हैं, अपितु इनकी महत्ता इस कारण से है कि इनमें 'सयोग' और 
वियोग (विप्रलध) की दो वैयवितक मनःस्थितियों के निर्देयवितक विम्यो के द्वारा 
उत्कृष्द केन्द्रण प्रत्यक्ष हो उठा है। स्मरणीय है, प्रपद्यवाद में पद्य की यही 
मोलिकता है। सामान्यत: विप्रलम्भ का भाव-स्फोटन जिन शब्द-रूपों और ऊह्ात्म- 
कता में होता है, वे यहां दुर्लेभ हैं। कवि ने 'निसि दिन बरसत नैन हमारे” --जैसे 
स्थूल ओर ऊहात्मक प्रयोग किए बिना ही समस्त भावच्छवियां अभिव्यक्त कर दी 
हैं। थे भावच्छविया स्वतः स्फूर््त हैं तथा एक अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण स्थापना करती 
हैं कि ऊद्दात्मक प्रतीको के सहयोग के बिना भी संवेदना के वास्तविक धरातल पर 
पहुंचा जा सकता है। 
पद्म में उल्तृष्ट वे रण होता है, किन्तु केन्द्रण के लिए उस चैत्य शवित की 
आवश्यवता होती है, जो पिण्ड मे ब्रह्माण्ड को सहेज सबार दे। हम देख सकते 
हैं कि विप्रलम्भ की समस्त भाव स्थितिया, अपनी अपेक्षित परिणामावस्था में 
संश्लिप्ट हो गई है। निभित होने वाले दोनों स्वरूपों पर ध्यान दें---परम बिरही 
व्यक्त के 'नयनों की शुप्कता' और “हृदय की शुन्यता' वह उस 'तुम' के अभाव 
में अनुभव करता है। यह सहज सम्भव स्थिति है कि हमारा प्राप्य प्राप्त होने पर 
हम परम सम्तुप्द और आनन्द लोक मे होते हैं (यल्लब्धा प्रमाव प्रिडो भवति, 
तुप्तो भवति'“*) और अप्राप्ति (आधेय की अनुपस्थिति भी) नयनो की तरलता 
समाप्त कर देती है। आकांक्षित प्राप्य जीवन के शेष सम्बन्धो के साथ 
जाता है, जिससे स्वेत्र आनन्द बोध होता है। उसका लुप्त होना अनाकर्षण और 
दुघर देता है और तब हृदय का हाहाकार निनादित हो उठता है। मन प्राण से 
पराजित व्यक्त जग से सम्बन्ध नहीं बांध पाता, यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। ऐसो 
अवस्था में एक विकल्पात्मक स्थिति जन्म लेतो है--कि उस्तका *तुम' रहे न रहे, 
तो सम्पूर्ष परिवेश शूलमय हो जाए, बायु मे उपहास भाव हो, चतुदिक उपेक्षा हो 
रही हो--जैंसी स्थिति हो जाए कवि कहना चाहते है कि वह 'वुम' उसके जोदन 
का केन्द्र है । उसके होने में ही कवि का होना निर्भर है (सात्वस्मिन परम प्रेम 
रूपा, अमृत स्वरूपा घ) । लेकिन, अपनो इस बात को वे सघोष॑ कहते भी नही । 
कबि ने अपना कवि-धर्म निमाया कि भावच्छविया और सावेदनिक संयतियां 
उन्होंने कुछ थोड़ी सी पक्तियों मे लदालद भर दीं । प्रषचवाद पाठको को स्वतन्त्रता 


सेतु बन 
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देता है कि वह अपनी सामथ्यं और अपेक्षानुगार अर ग्रहण कर लें। अब सौचनां 
यह है कि क्या पाठक इन भावच्छवियों और सावेदनिक संगतियों को आत्मसात 
कर पाता है ? यदि वह उच्चस्त रीय पाठक (8780 970७9 7९40०7) है तो उस्ते 
कठिनाई नही होगी । 

एक प्रश्न सम्भव है। क्या भाव स्फोटन के ये दो प्रयोग 'नयन सी शुष्कता' 
और “हृदय जैमी शूल्यता' पाठक के भावलोक में अनश्यस्तिजन्य आधात नहीं 
करते? क्या इस आघात से साधा रणीक रण सम्भव है ? इन दौनों प्रश्नों का सम्बन्ध 
मूलतः: रसवाद से है। इस प्रसग में यह कहा जाएगा कि कल का रसवाद 
साधारणीकरण और रस-निष्पत्ति की प्रक्रिया मे ब्रह्मानःंद प्राप्त करती थी, 
भाज यह स्थिति भाविक तादात्मयीकरण में होती है, ज्ञान, चेतना के विस्तार 
में होती है। सामने प्रतिपल रहो तुम' में जो आकर्षण, निष्ठा, समपंण और एकात्म 
होने की आाकाक्षा है, उसकी अनुपम स्थिति की सम्भावना मात्र से पाठक चिहुक 
उठता है ! यहा क्षकृृत कर देनेवाला केन्द्रण रावेदनिक फलक का उच्चतम विश््तार 
करता है ।भाव-उपस्थिति सार्विध्य की ऐषणा और स्थापत्य में शूल, बवूल, उयाहाम 
उपेक्षा आदि रूपो में हृदय के ऋन्‍्दन की पर्यवत्तित किया गया है। विप्कपत, यह 
लप्ता है कि भाव साण्द्रण की दृष्टि से बहुत कम कविता, इस प्रकार से एकात्म 
रिद्धि प्राप्त कर पाती है। जैसे कोई मर्माहत व्यक्ति बहुत कुछ वोल नहीं पाता, 
उसके दो चार अश्रुकण उसकी समस्त विवशताओ और अन्त: बाह्य की उसकी 
पराजय कथा कह डालते हैं--“गीत' शीपंक कविता की पक्तिया भी अपने अति 
सक्षिप्त रूप में ही सब कुछ कह डालती हैं। 


छायालोक : 


प्रपद्य संग्रह मे यह नलिन जी का दूसरा प्रपद्य है। यहा जीवन की असंगत 
स्थितियों को एक नई सगति में देखा गया है। देखने का माध्यम बुद्धि है। दूसरे 
शब्दों में कविता जीवन की असगतियों में सगति बँंठाने का बौद्धिक अमुष्ठान है । 

यहा दो असगत स्थितिया है---' क्या वह लिखती है ?” और या वह कर 
रहा प्रतीक्षा था ?” इन दोनो असगत स्थितियो के बीच का मेतु और दृष्टि का अनु- 
सधाता कवि है । और कवि की स्थिति है--/मैं यात्री हू ।' स्वय को यात्री घोषित 
कर कवि ने अपनी बिखरती स्थिति को एक सूत्र मे पिरो दिया है। परिवेश बोध के 
कारण ये असगत स्थितिया उद्दीप्त हो उठी है। कवि का सकेत है कि जब सामा- 
जिक जीवन श्लथ हो जाता है, उस काल मे भी प्रतीक्षारत द्ृदय क्षेत्र अतुल 
स्वेदनापूर्वक सक्रिय रहता है। हमारा वर्तमान युगीन आवेष्दन (£एशाणा 
स्यधा।) विश्वास कम, अनास्था अधिक दे रहा है। विज्ञान सामाजिक सरचना 
आदि ने अनेक क्षेत्री मे विकास किए ) फ़िर भो एंक प्रश्न है--बहुत कुछ प्राप्त 
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करने पर भौ कया मानव को उसका प्राप्य मिल गया है ? कंब्रि वह द्रप्टा है, जो 
जीवन की इन असंगतियों को मध्यस्थ व्यकित की भाति देख रहा है-- 
“में जगता हूं बुद्धि-निद्र, 
मेरी आखें और हृदय हैं जागहक ३४ 
प्रपद्यवाद को जिन लोगो ने जीवन से पलायन माना है, उन्हें यह कविता 
निराश करेंगी। अपने और अपने युगीन आवेष्टन को यहां तीग्र आधार रूप मे 
स्वीकार किया गया है जिप्का प्रकाशन कविता के प्रतिपाद्य द्वारा होता है। कवि 
का जगा रहना ही बह प्रतिपाथ है, जिसके माध्यम ढरा युग-युग को कवि 
प्रतिभा और काव्य का ओवचित्य सिद्ध होता है। कवि का जगना यह सत्य स्थापित 
करता है कि शेप समाज की अपेक्षा कवि अत्यन्त तीन सम्वेदना सम्पन्न होता है । 
बह “बुद्धि की निद्रा मे जगता है! उसकी आखें और हृदय जागरूक बने रहते हैं । 
“बुद्धि की निद्रा मे जगना” विरोध सूचक लग सकता है, पर ऐसा है नहीं । निद्रा 
ओर 'जगता' भिन्न अर्थ मे प्रयुक्त हुए हैं। निद्रा शब्द तन्मयता का द्योतक है। 
(शरीर विज्ञान की स्थापना के अनुसार इन्द्रिया बाह्य उद्दीपनो से दूर जब 
शान्ति भर विधाम लेती हैं, बाह्य उद्दीपनों से विमुख होकर विराम की तन्मयता 
मे जाती हैं, उस स्थिति की सन्ना निद्रा है।) कवि का सकेत है कि वह बुद्धि की 
तन्मय अवस्था में है। इसके कारण ही वह्‌ आखो (विवेक) ओर हृदय (भावना) 
के स्तर पर ज(णरूक है ( 
अपनी इस जागरण अवस्था में कवि यह पाता है कि दिन का कोलाहल 
समाप्त हो चुका है । बाह्यता यह अति सामान्य सी प्राप्ति हे, पर इससे एक अदु- 
भुत स्थिति का बोध होता हूँ । 
इस लम्ग्रे पथ का आरम्भ जहां तक 
बहा एक कमरे मे बिजली जलती थी, 
भीतर कोई चलता था, फिर चलता था। 
कवि का यह बोध दो ध्पष्ट दिशाओं से सम्बन्ध रखता है--प्रथम का 
सम्बन्ध मानव की नियति से और द्वितीय का सम्बन्ध कवि धर्म से है। बोध फी 
ये दोनो दिशाएं सरस्वती सदुश्य अदृश्य, किन्तु बड़े प्रवल वेग में प्रवद्ठमान हैं। 
मानव नियति और उसकी सभ्यता के सूल्यवादी आलोचक यह अनुभव करते हूँ 
कि भानव हृदय की आान्तरिक पविद्नता लुप्त-ध्यय हो चुकी है, उसके भीतर का 
प्रकाश क्षीण पड़ चुका है। दूसरी ओर कवि धर्म भी वादो, नारो और बाहा 
सिद्धान्तो के प्रतिस्थापन मे इतना लोन है कि उन्हे मानव हृदय की क्षीण और 
मंद्धिम होती जाती प्रकाश लो की चिन्ता नही । ऐसी ही परिस्थिति में, मानवता 
के पोषक व वि की भाव ओर वुद्धि याभा प्रारम्भ होती है। इस यात्रा का प्रारम्भ 
जिस बिन्दु से हुआ है, दहां प्रकाश था और भीतर बार-द,र कोई चलता घा। 
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प्रकाश भाव (अभाव का विलोम) और सम्भावना पूर्ण स्थिति का प्रतीक है। वार 
बार किसी का चलना तक विवेक और प्राप्ति के लिए होने वाले सक्रिय प्रयत्न 
और प्रेरणा का द्योतक है। अब प्रकाश” और 'चलना' क्रियाओं के आसग में अपने 
वर्तेमान का अध्ययन अप्राप्ति और निराशा के निष्कर्प विन्दु पर ले आता है। 
कहा तो प्रस्थान काल मे सभावनाए और विवेक और कहा प्राप्ति के नाम पर 
निराशा ? इनके कारण उत्पन्न कुण्ठा और सत्रास में हम कया छाया की भाति 
नही हो गए है ? 'छाया' जिसका रूपाकार तो होता है, ठोस रूप नही होता है । 
कया आज के ज॑वनिक सम्बन्ध मात्र दीखने की चीजें हैं? फिर, 'कया वह लिखती 
है ?' 'क्या वह कर रहा प्रतीक्षा था ?' खडो में हृदय की वास्तविक वेदना नहीं 
उभर कर, मात्र उसका छायाभास उभर रहा है । सारी असगतियों को जब बुद्धि 
जोडती है, तव लगता है, हम छायालोक में चमकने और प्रतिबिम्त्र आमासित 
करने वाले संसार में नही है तो और कया है ? सामास्य निष्कर्प यह है कि व्यक्ति 
जैसा दिखाई पड़ रहा है, वैसा है नही । इसी प्रकार सामाजिक सम्बन्ध भी वास्त- 
बिक नही, कृत्रिम है, सत्य मही, छायाभास है और इसी शूबला में सारा संसार 
छायालोक है। ऐसी ही स्थिति मे “आत्म दीपो भव” के समान कवि बुद्धि की 
निद्रा मे जागता है। छायालोक मे आंख और हृदय थे। जागहूक कवि की 
जायरण-साधना की सासारिक उपयोगिता इसी कारण स्वतः सिद्ध होती है। 


पहली अजस्ता', (दूसरों अजन्ता' : 

आ०» नलिन जी की कविताए जीवन के बौद्धिक एवं भावमय अनुशीलन तथा 
प्रत्यक्षीकरण की कविताए हैं! एक ही अनुभव बिन्दु पर रचित उनकी दो कवि- 
ताए---'पहली अजन्ता' और “दूसरी अजन्ता' इस दृष्टि से द्रष्टध्य है । ये कविताएं 
एक ही समबिन्दु पर होने के बाद भी कही समानान्तर हो गई है, फही एक-दूसरे 
की पूरक, और परिणामत, कार्य कारण सम्बन्ध सस्थापन के द्वारा सहयोगिनी भी । 

4रहली अजता' में कबिं ने अजन्ता की गुफा के बाहरी तथा भीतरी परिवेश 
एवं वहा की चित्रकारी तथा कला-बैशिष्दूय और उसके प्रभाव को प्रथम दृष्टि में 
ही बांधकर रख दिया है-- 


यह स्वप्न नही, है सवंया सत्य, 
चुन-चुनकर सुन्दर-सुन्दर क्षण, 
लयपूर्ण नृत्य, अवयव-परिचालन, 
मुद्राएं, हाव-भाव सम्मोहन, 
बेंदना, हु, गो रव, निरीहता, 
सुन्दरता, कुरूपता-जीबो के, 
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मन, प्राण, देह, इन सबके 
सुंदरतम क्षणबिंदु चित्रापित, 
शिलीभूत पत्थर पर, रंगो में 
तूलिका कला जड़ित'*'। 


यही है दृक्‌ वावय पदोय प्रणाली । प्रस्तुत निर्मित चित्र पर ध्यान दें--जिसमें 
गत्यात्मकता, ध्वन्यात्मकता, नाटकीयता तथा संगीतात्मकता जैसे अपने चारों 
आपामों से युवत्र, एक क्षण की अनुभूति में सपुक्त हो गई है। अजन्ता की इस 
प्रभाव अनुभूति में कवि की उत्प्रेक्षाए अद्भुत हैं, और साहित्य कला के पारम्परिक 
सिद्धान्तों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता अनुभव कराती हैं-- 


क्षण-भंगुर हो गया अजर-अमर, 
जैसे बिजली चमके नीले नभ में 
जो महाशक्ति की है अभिव्यक्ति 
क्षण भर की 

ओछरूसे वाध ले मानव वैज्ञानिक, 
जैसे साधक की दृग-कारा में 
सर्वेश रूप, प्रिया मूति 

विरही की गीली आखों में । 


अजल्ता की गरुफाओं की इन सूर्तियों को देखकर कवि हतप्रभ नही होते । 
उनकी चेतना बुद्धि जय पड़ती है। वे सोचने लगते हैं, महाशक्ति का अनन्त 
सौन्दर्य ही चराचर के सौन्दर्य रूप मे अभिव्यक्त हुआ है (या देवी सर्वेभूतेषु कान्ति 
रूपेण सस्थिता) फिर भी, उस सौन्दर्य मे स्पायोत्व नही, क्षेण भगुरता है। इस 
ख्षणान्तता को शाश्वव॒ता देती है, कलाकार की साधना । कलाकार का अपना ही 
अभ्यन्तर सौन्दर्य के मान को रूपायति करता है | रूपापण की यह क्रिया सापेक्षिक 
द्वोनी है। बर्षात आम्यन्तर के सौन्दर्य का कवि द्वारा अनुभुत भावो, कल्पित चित्रो 
एवं दृश्यों की रायति में यह क्रिया होती है । यथा, कवि अजता वी इन मूतियों को 
देखकर अपने आसम प्रसंगो के आधार पर जो दो कल्पनाएं करते हैं, वे कवि सापैक्ष 
हैं। मूर्तियां देखकर दो प्रश्न यवि सन मे उत्पल्त होते हैं--(क) मूतियों का रूप 
सोन्द्ष कैसा है, (ए) दष्टा और मूत्ति के मध्य कँसा सम्बन्ध है ? उन दो कल्प- 
नाएं इन्ही अश्तो के उत्तर हैं। प्रथम का समाधान टै--साधक के दूग वारा में 
महाणवित की मूर्ति एवं विरही को आंखों में प्रिया वी प्रतिमा का छो सौन्दर्य है 
सपा दूमरे प्रश्त वा उत्तर साधक और महाशक्ति एव प्रेमी-प्रेमिवा का जो सम्बन्ध »है 
है | अपनी इस धारा को ये शब्द देते हैं 

इनुडाऐमा हूँ; बधन है ? 
क्या इ हूं बधन है 


श््ू 
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“दूरी अजन्ता' एक महत्त्वपूर्ण तथा व्यंग्य प्रधान कविता है, जिसमें अजन्ता 
से रात की गाड़ी में इटर के डब्बे की यात्रा का चित्र है। प्रथम अजन्ता' की पृष्ठ- 
भूमि मे रखकर पढने से, इस दूसरी अजन्ता' का व्यय अधिक सबल और सुस्पष्ठ 
हो जाता है । 'प्रथम अजन्ता' की चित्रकला 'मानव वैज्ञानिक” की देन है, इस 
“दूसरी अजन्ता' के चित्र विधाता-निर्मित हैं। प्रथम विर्जीव होकर भी सजीव और 
दूसरा सजीव होकर भी निर्जीव । डिब्बे का चित्र स्थिति को सम्रेट कर एक ही 
प्रकाश-कीध (770८७$) में प्रकट कर देता है--+ 


श्लथ, सुप्त दैत्य-्सा 

एक उत्तर-पश्चिम भारतीय 

जिसकी खर्राटों मे जागडक नाक 
साग्रह, सचेप्ट 

रक्षा करती-सी 

अपनी प्रौढा हस्तिनी अर्दांगिती को-- 
व्यस्त केश, सस्त वेश, 

अजन्ता की मड्ोदक कला उदाहृता, 
इस डब्बे के बीच वाली पटरी पर। 


मेरी गड़ती आयें यही 
आप्यपायित 

र दे 

खही। 


फिर अगली ही पक्ति में अभिव्यवित प्रयोग है-- 
जंगम दर्शक, जड दृश्य औ-- 
रं घ का दर 
उक्त दो उद्धरणों में अभिव्यक्ति प्रयोग के दो अपारम्परिक भौर नवीन प्रयोग 
हैं: प्रथम है --'र दे / ख ही' और द्वितीय है---रं घ का र । ये दोनो प्रयोग 
सा्रिभाय हैं तथा इनसे प्रपद्यवादी सूत्र की पुष्टि होती है कि यह वाद दृष्टिकोण 
का अनुसघाता है। प्रथम प्रयोग र दे/प ही--दिख रही' का प्रपद्यवादी प्रयोग है 
तथा इ्सरे *रं घ का र' मे अंधकार का विस्तार परिसक्षित होता है ॥ दलित जी 
की प्रस्तुत अभिव्यकितों पर सुरेन्द्र प्रर्यद यादव द्वारा प्रस्तुत निष्पत्तिया ध्यावव्य 
हैं--“(क) यहां र दे ख हीं (देख रही) प्रयोग साभिप्राय है । इससे दो स्थितियां 
प्रकट होती हैं--प्रथम, देखकर भी न देखने की इच्छा का बोध, द्वितीय कवि को 
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देखने की अपनी स्थिति का प्रकाशन । कवि ऊपर बये पर लेटे कौणिक दृष्टि से 
उस हस्तिनी को देख रहे हैं या दोनो की बांखें एक-दूसरे को क्राम वनाकर मिल 
रही हैं फिर हट रही हैं। यहु तोनो स्थितियों की सम्भावनाएं हैं--- 


र्प2 आचट दे) 


प। 
ख्र हीं 
(छ) 'रं ध का र' के लिखने के ढग से ही डब्वे के बाहर फैले अन्धकार का 
चित्र उपस्थिति हो जाता है। 'अन्धकार! के लिए है (र ध का र)। कवि ने ऐसा 
लिखकर न प्षिफं अन्धकार के विस्तार का चित्र उपस्थित किया है, वरन्‌ उसकी 
साद्ता का भी चित्र खीच दिया है । एजरा पाउण्ड की एक कविता सात्र एक 
शब्द की है--'8#।.8'। उसके एक शब्द के फंलाव से विशाल सागर मे तैरते 
हुए तैराक के अस्तित्व का चित्रोपस्थित हो जाता है-- 


587.8 


54 घछ 
528 ॥,छ 
54% ०] 
5& ह.2 856 
“रदेपही, 'रंध वा र' के समान ही मौदस और 'कश्तवतू--साप- 

अजा--यमेस' जैसे शब्द प्रयोग हैं 'बोपे'--भर उसे तथा बिलवत्‌-न्तापू-- 
अजा यमेस' बतफत्ता पजाद मेल के: अर्घे्योध मे: लिए प्रयुप्त हुए हैं। इन शब्द- 
अपोगो से पाठक एवं समीक्षक एक स्वाभाविदः निष्वर्ध प्राप्य करने हैं दि प्रघच- 
यारी शम्दों को तोड़-मरोडरुर प्रस्डुत करते है। यह अपृत्ति तो है, वस्तु बह 
आुमत्पार निर्माण करने ये: बारण नहीं, अपितु एक अनिवार्य आवश्यावायश है। 
गद्दी झब्दो बो तोहा नदी रया है, सोडकर समाया गया है। उदादरचार्ष, कलफरा 
पयाव सेष' ने स्पतितम जो देया जा सबता है। इस स्यविकष-डवारा भाही $ 
असने वी ध्वनि तथा माही की सम्दाई बा बोध स्वतः हो। जाता है+- 

कतरदु-ताप--भंगा--बमेख । 
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शलित जो प्रयोग-क्रम में झब्द तोड़ने और गजाने का काम ही नहीं करते, 

अपितु प्रचलित शब्दों के मेल से नये शब्द-सूजन की मिद्धता भी प्राप्त कर लेते हैं । 
'औषर्म (पहली अजता) एक ऐसा ही शब्द है। यह नवतिभित शब्द और' तपा 
“उसमे! से विनि्मित है। यहा सप्रोक्षक पुन वही बात सामने ला मकते हैं---प्रयोग 
के लिए प्रयोग! । लेकिन, वास्तविरुता यह है कि भावना के चरम क्षण में, मादव 
संक्षेप-शैली में भाव प्रकट करता है। परिणामत. शब्द मिश्रण या शब्द संकौव 
जन्म लेवा है। यह तो नतिन जी की विशिष्टवा है कि गाड़ी को बेगढान गति मे 
उन्हें स्थिरत्वब्चोध होता है। वेगतिशयता में एक विशिष्ट सयता होती है, यह 
उन्हें दिखाना है और उन्हे दृष्टि के अनुसंधाता के रूप में यह भी देखता है कि 
गतिशयता में भी मातव-मंत अपती विशिष्ट बाशा-ऐपणा की परितृष्ति की भोर 
ही रमा रहता है। गति की उसे अवस्था विशेष में मानव के तीन आयाम की 
कल्पना भी सार्यक-्सी हो गई है कि उस यात्रा क्रम से शून्य, स्पदन और अस्तित्व 
से परिचालित-परिवेशित-स्वरूप हैं । शून्यता है उनके लिए जो अपने कुटुम्ब-्जनों 
से दूर हैं या हो रहे हैं, स्पन्दन है उनके लिए जो मिलन-आपणा में हैं, और इन 
दोनों की मध्यहयता मे->आशा और निराशा में मानवीय अलस्तित्व विराज रहा 
है-+ 

सपत्ति सघृति रह गई मात्र 

सम्बी पद्धद फीट और 

चौड़ी गादे छे 

इन्टर का. डब्बा) 


इस प्रकार यह धूरी की पूरी कविता आत्मनिष्ठ वेगक्तिकता के केंद्र मे रची 
गई है। किन्तु, यह वेयप्रितवत्ता निर्देवक्तिकता में रूपातरित हो गई है । दैववित- 
बंता मानव को तलस्पणिती आध्यात्मिक एवं सौन्दर्यंद्रोधिनी शवित देती है। यह 
प्रभाव निष्पत्ति कलाकार एवं संवेदना-सम्पन्न व्यवितयों में स्वभावतः होती है । 
फलत इस बैंयम्तिकता का निर्देयवितकता में लूपातरण आवश्यक-्गा है । वेमश्तिक्ता 
के भाव का उदयन आत्मध्थ होते में और निर्ववक्तिकता का आपमन आात्मस्त की 
अवरथा प्राष्ति में है। मही कारण है कि सौन्दर्य-भावन के प्रक्रम में कवि आयाम- 
ज्रय के लोक में पहुंच गए हैं जिसके परिणाम हैं--'स्थिरता मे अति' और 'चितना 
का जड़ता मे घदप' होगा यही जात्मस्त अवस्था या निर्वेशेक्ितकता योगियों की 
साधना की परावस्था है, जहा पहुचकर यह बोध होता है कि अजर-अमर आव्या- 
शक्षित ही सर्वेभूतों मे शकत्र और काति-हुप में विद्यमान रहती हैं। अजन्ता की 
गुफाओं के मूति-दर्शश और उसके निबित्त यात्रा तत्सवधी निजी और सामात्य 
मानवीय यात्रा भी है, सौन्दर्य और आनन्द ब्राप्ति हेतु को जाने वाली सलाधनात्मक 
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यात्रा भी । यह वही यात्रा है, जिससे काव्य और जीवन के सिद्धान्त बनते हैं । 
प्रस्तुत कविता में आत्मस्थ, आत्मस्त, आयामत्रय, और आधाशबित आदि बातों 
की उपस्थिति से यह नहीं समझना चाहिए कि कवि और उनकी कविता “दर्शन! 
पत्र मे प्रविष्ट हो गए हैं। वस्तुतः काव्य के अपने अपने उपकरण होते हैं ओर 
दर्शन के अपने । उपकरण भिन्‍्नता के कारण दोनो के व्यक्तित्व पृथक हैं। कवि 
"पहनी अजन्ता' और 'दूसरी अजन्ता' मे चस्तु और स्थिति को जिस कोणिक भाव 
से देखते है, वह काव्य में ही सम्भव है, दशेन मे नहीं। कुछ इसी प्रकार के तत्त्व 
प्रपघयवाद और उसके कवियो को विशिष्टता देते हैं और जीवन की निजी समति 
ओर संदर्भ मे देखे जाने के उनके सिद्धान्त को पुष्ट करते हैं । 


रामग्रिरि : 


'नकैन के प्रपद्च! मे आ० नलिनजी का यह पाचवा प्रपद्य है। इसमे कवि ने 
दोष साधना के उपरान्त प्राप्तिक्षण मे मानव-मन में होने वाली सहज अनुभूति का 
अभूतपूर्व विश्लेषण किया है। साधना-अवधि मे प्राप्ति के लिए जो व्याकुलता रहती 
है, प्राप्ति-श्ण में वह निशेष हो जाती है । बेष्णव भक्ति भावना की एक प्रसिद्ध 
धारणा के अनुसार वैष्णवभकक्‍त और कवि मोक्ष की कामना नही करते, वे भवित 
की कामना करते हैं। कारण मात्र इतना है कि मोक्ष के उपरान्त वैष्णवो की प्रिय 
वस्तु अपने दष्ट की भक्ति छूट जाने की निश्चित स्थिति हो जाती है, क्योकि तब 
साध्य और साधक एकमेक तथा अद्वय स्थिति मे पहुंच जाते हैं। भक्ति के लिए 
साध्य और साधक के मध्य दंत भाव रहना आवश्यक-सा है। इस कारण वैष्णव 
मोक्ष चाहते ही नही।, प्रस्तुत प्रपद्य मे साध्य प्राप्ति के प्रति इसी प्रकार का एक 
विरागभाव है। किन्तु, यहां जो कारण निदिष्ट है, वह वेष्णव भक्तिभावना से 
भिन्‍न है। यहा एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक बाधा है। यह मनोवैज्ञानिक बाधा 
बहुत दुर्वोध नही है। कवि की यह अनुभूति है कि आनन्द साधना के क्षणों में ही 
थ्याप्त रहता है, फलत. प्राप्ति का क्षण ज्यो-ज्यो विकेट आता जाता है, उसका 
आकर्षण क्रमश, चटता जाता है, और प्रात्ति-क्षण जब प्रत्यक्ष उपस्थित हो जाता 

है, उस समय तक उसका आकर्षण सम्पूर्णत. समाप्त हो गया रहता है। यही कारण 
है कि वर्ष भर मिलने की बात्राक्षा से यह व्यादुल रहता है, किन्तु वर्ष के अन्तिम 
दिवस में जद मिलन निडट है, उसका हृदय उदामोन द्वो उठा है। मृग मरीघिका 
के पीछे पायल हो दोड़ता है, विस्तु सरोवर को देखकर जेसे वितृष्णा-तुप्ट हो चैंठ 
जाता है। सरिता सागर से मिलने बी कामना में निर्मर्यादित देग मे दो ड़वी है, पर 
सापरतट के निकट पहुंचते-पहुंचते उसका वे वम हो जाता है। दीघ॑ साहचयं के 

बारण साधना ही, थेव और प्रेय, दोनो वन जाती है-- 
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नतिन जो प्रयोग-क्रम में शब्द तोड़ने और सजाने वा काम ही नहीं करते, 
अपिमु प्रचलित शब्दों के मेल से नये शब्दन्यूजन की सिद्धता भो प्राप्त कर लेते हैं। 
'औरमे' (पहली अजता) एक ऐसा ही शब्द है। यह नवतिधित शब्द और तपा 
'उम्े! मे विनि्भित है। यहाँ समीक्षक पुन वही वात सामने ला सकते हैं--- प्रयोग 
के लिए प्रयोग! । लेकिन, वास्तविकता यह है कि भावना के चरम हण में, मानव 
संक्षेप-शैली में भाव प्रकट करता है। परिणामत शब्द मिथरण या शब्द मशोव 
जन्म लेता है। यह तो नलिन जी की विशिष्टता है कि गाड़ी शी वेगवान गति में 
उन्हें स्थिरत्व-योध होता है। वेगतिशयता में एक विशिष्ट लगता होती है, यह 
उन्हें दियाना है और उन्हें दृष्टि के अनुगधाता के रुप में यह भी देखना है कि 
गतिशयता में भी मानव-मन अपनी विशिष्ट आशा-ऐेषणा की परितृष्ति बी ओर 
ही रमा रहता है। गति की उस अवस्था विशेष में मानव के सीन आयाम की 
कल्पना भी सार्थकन्सी हो गई है कि उस यात्रा क्रप्त में शून्य, र्पदन और अस्तित्व 
से परिचालित-परिवेशित-स्वरूप हैं। शूल्यता है उनके लिए जो अपने मुद॒म्ब-्जनों 
से दूर हैं या हो रहे हैं, स्पन्दन है उनके लिए जो मिलत-आशा मे हैं, और इन 
दोनो फी मध्यस्थता मे--भआशा और निराशा में मानवीय अस्तित्व विराज रहा 


है-- 





सपत्ति ससृति रह गई मात्र 
लम्बी पद्धह फीट और 
चौडी गादे छे 

इन्टर वा डब्बा। 


इस प्रकार यह पूरी की पूरी कविता आत्मनिष्ठ वैयवितकता के केन्द्र मे रची 
गई है। किन्तु, यह वैय्ितकता निर्वेयवितिकता में रूपातरित हो गई है। वैयवित- 
कता मानव को तलस्पश्शिनी आध्यात्मिक एवं सौन्दययंबोधिनी शवित देती है। यह 
प्रभाव निष्पत्ति कलाकार एवं रावेदना-सम्पन्न व्यक्तियों में स्वभावतः होती है ! 
फलत इस वृयवितकता का निर्वेयवितवता में सपातरण आवश्यक-सा है । वैयक्तिक ता 
के भाव का उदयन आत्मस्थ होने मे और निर्येवक्तिकता का आगमन आत्मस्त की 
अवस्था प्राप्ति में है। यही कारण है कि सौन्दर्य -भावन के प्रक्रम मे कवि आयाम- 
श्रय के लोक में पहुच गए हैं जिसके परिणाम हैं--“स्थिरता मे गति' और “चेतना 
का जड़ता मे उदय होना । यही आत्मस्त अवस्था या निर्वेयक्तिकता योगियों की 
साधना की परावस्था है, जहा पहुचकर यह बोध होता है कि अजर-अमर आद्या- 
शक्ति ही सर्वेभूतो मे शक्ति और काति-रूप में विद्यमान रहती हैं। अजन्ता की 
गुफाओ के मूर्ति-दर्घंव और उसके निमित्त यात्रा तत्संबधी निजी और सामान्य 
मानवीय यात्रा भी है, सौन्दर्य और आनन्द प्राप्ति हेतु की जाने वाली साधनात्मक 
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यात्रा भी । यह वही यात्रा है, जिससे काव्य और जीवन के सिद्धान्त बतते हैं । 
प्रछुत बदिता में बात्मस्व, आत्मस्त, भायाभत्रप, और आधाशवित आदि बातों 
की उपस्थिति से यह नहीं समझना चाहिए. कि कवि और उनकी कविता “दर्शन' 
पत्र में प्रविष्ट हो गए हैं। वस्तुनः काव्य के अपने अपने उपकरण होते हैं ओर 
दांत के अपने । उपकरण भिन्‍नता के कारण दोनो के व्यक्तित्व पृथक हैं। कवि 
पहली अजन्ता' और 'दूसरी अजन्ता' परे वस्तु और स्थिति को जिस कौणिवः भाव 
मे देखते हैं, वह काव्य मे ही सम्भव है, दर्शन में नहीं। कुछ इसी प्रकार के तत्त्व 
प्रषण्याद और उसके कवियों को विशिष्टता देते हैं और जीवन को निजी संगति 
ओर सदभ मे देखे जाने के उनके सिद्धान्त को पुष्ट करते हैं। 


रामगिरि : 


'नकेन के प्रपश्ध! में आ० नलिनजी का यह्‌ पांचवा प्रपद्य है । इसमे कवि से 
दीप साधना के उपरान्त प्राप्तिक्षण मे मानव-मन में होने वाली सहज अनुभूति का 
अपूतपूर्व विश्लेषण किया है। साधना-अवधि मे प्राप्ति के लिए जो व्याकुलता रहती 
है, शप्ति-क्षण से वह निशेष हो जाती है | वैष्णव भक्ति भावना की एक प्रसिद्ध 
धारणा के बनुतार वैष्णवभक्त और कवि मोक्ष की कामना नहीं करते, वे भक्ति 
को कामना करते हैं। का रण मात्र इतना है कि मोक्ष के उपरान्त वेष्णवों की प्रिय 
देस्तु अपने इंध्ट की भक्ति छूट जाने पी निश्चित स्थिति हो जातो है, क्योकि तब 
साध्य और साधक एकमैक तथा अद्वय स्थिति मे पहु च जाते हैं। भवित के लिए 
साध्य ओर साधक के मध्य देत भाव रहना आवश्यक-सा है। इस कारण वेष्णव 
भोक्ष चाहते ही नहीं ।, प्रस्तुत प्रषय्य मे साध्य प्राप्ति के प्रति इसी प्रकार का एक 
विशगभाव है। किन्‍्नु, यहां जो कारण निर्दिष्ट है, वह्‌ वेष्णव भक्तिभावना से 
भिन्न है। यहा एक प्रकार की मनोदेज्ञानिक बाघा है। यह मनोवेजश्ञानिक बाधा 
बहुत दुर्दोध नही; है पर्व की यह लनुभूति है कि आनन्द साधना के क्षणों मे हो 
व्याप्त रहता है, फलत' प्राप्ति कए द्षण ज्यों-ज्यो सिकट आता जाता है, उसका 
आंकपेण ऋषश, घटता जाता है, और प्राप्ति-क्षण जब प्रत्यक्ष उपस्थित हो जाता 

है, उमर समय तक उसका आजत्पेणसस्वूर्णत. समाप्त हो गया रहता है। यही कारण 
है कि वर्ष भर मिलने की आजाद मे वह व्यावुल रहता है, किन्तु वर्ष के अन्तिम 
दिवस में जब मिलते अर दा कप हो उठा है। भूष मरीचिका 
के: पीछे पागल हो दोइता है, हिन्दु मरोदर वो देखकर जैसे वितृष्ण . ड़ 
जाता है। सरिता सागर से मिलने की कामना मे निर्मेर्गादिन बेग मे हिल ये 
सावस्तट के निबट पहुचते-पद्पते उसदय देग बम हो जाता है। दीघे साहचय के 
बएरण साधना ही, लेप और प्रेष, दोतो बन जाती है... कप 
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प्रथम दिवस आपधाढ़ भा, 

इन्द्रधनुपित. स्निग्धमेष, 

यह विरह अम्ह्य आरभ में, 

आज नयीदृत प्रएृति में, मन में 

उनमे वचित होना दुष्कर सगता। 
कविता का बेस्द्रीय विषय सिम्न है-- 

यह भी तो अविश्यस्य 

कि साधना सत्य 

य्यर्ष प्राप्ति 


प्रपध का रचना पृष्ठाघार बल्पना- प्रसूत नहीं, पारम्परिक और मिपकीय 
है। प्रषयवादी जीवन और योश वो तो रवीजारते हैं, किन्तु मच्चे माल वी प्ोति 
यह बहुश्र[त इतिहास-प्रसंग है कि कालिदास का यक्ष दण्डरवरूप भाष्त तपस्या के 
अन्तिम दिनो में प्रिया से मिलन वी प्राप्ि-आशा में खिल उठता है। कालिदासीय 
दृष्टि से भिन्न, मेतिन णी साधनारत यहा वी मातमियता को एक विशिष्ट कोण 
से देधते हैं। इतिहाम उनके लिए याद बन जाता है। वे जीवन का नूतन अनुसंधान 
करते हैं कि साधना ही श्रेष है। यह नूतन अनुसंधान प्रस्तुत प्रषथ को एक 
मावीन्य और सर्वेबा नूतन अभिधान देता है। इसे स्पष्ट बरने के लिए, इसी प्रसंग 
पर रचित नागाजुन की प्रसिद्ध कविता--+ 

कालिदास सघन्मच बतलाना 
रोया यक्ष दि तुम रोये थे 

को देया जा सकता है। नागार्जुन जहाँ कस्प-प्रसग को काव्यरथना की प्रेरणा 
भूमि से जोडकर वस्तु की विषयमत्ता को कलाकार की भावगत्ता से णोड़ देते हैं, 
मलिन जी वस्तु की विपयप्तता और कलाकार (रचनाकार) वी भावमता को 
पृथक्‌ नही मानते हुए, विषय को विषय की मानसिवता में ही जांचते हैं। एक 
अन्य प्रसंग कुमार सभव से तुखनीय है। पार्वती अपनी साधना के उपरान्त शिव को 
पाकर 'क्लेश: फलेन हि पुननंवतां विधत्ते” की भावभूमि में प्रविष्ट हो जाती हैं। 
वहां भी साधना को महाकवि कालिदास प्रमुखता देते हैं । साथ ही, आनुपागिक 
रूप से, फल प्राप्ति से उत्पन्न आनन्द भी स्वत सगुफित होकर प्रवट हो जाता है। 
सामान्य स्थिति तो 'फलेन परिचोयते' से मापने की एक स्वाभाविक प्रक्निया रही 
है। 'साधना ही सत्य है' की धोषणा नलिन जी की अपनी मौलिक और एकान्तिक 
विधेषता है । 
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व्यग्य एक प्रकार से रेव्यो एक्टिविटी की शक्ति रखता है और यही कारण 
है कि जीवन सत्य की मामिकता का उद्घाटन जितने पैनेपन के साथ इस विधा 
द्वारा किया जा सकता है, किसी अन्य विधा-द्वारा नही । 

“वमंत गीत प्रपद्य-संग्रह मे, नलिन जी का छठा प्रपद्य है, जिसमें उन्होने 'दूसरी 
अजवा' के समान ही व्यम्य का सजेन किया है। व्यंग्य-प्रधान इस प्रपद्य मे कवि ने 
यह स्पष्ट किया है कि परम्परा से वर्णित होने वाले ऋतु-सौन्दयय के दृश्य अब पुस्त को 
में ही देखे जा सकते है, आधुनिक सभ्य नगरो में नही -- 

पीतल, पत्थर के पुष्य-पष्य, 

मे मूक रहा: आया वसत-- 
ओपधि-निर्माता अग्रगष्य-- 
द्राक्षासव ।” विज्ञापन उदन्त ३77 

व्यंग्य-सूजन के लिए यह प्राय” आवश्यक है कि कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसा 
विषय हथारे सम्मुख विद्यमान रहे, जो हमे प्रभावित तो बड़े गहरे रूप मे कर रहा 
हो, किन्तु हमारे पास उसका कोई मुखर और सार्थक समाधान न हो। वत्मान 
मे, प्रकृति मे तीघ्रगति से होता जा रहा असंतुलन और इससे उत्पन्न परिवर्तन 
मानव के समक्ष ऐसी चुनोती है, कि हम देखते और अनुभव करते रहने के बाद 
भी, उसे असमाधेय प्रश्न की भाति सह लेने को विवश हैं। यह विवशता व्यग्य- 
विवेचन के रूप में अभिव्यवत होती है। 

वसंत का सौन्दर्य सर्वेप्रिय है। पर अब यह आता ही नही। प्रकृति का 
स्वाभाविक रूप आज के जनसंकुल जीवन मे दुलेम है। विज्ञान ने प्रकृति के नैसगिक 
रूप को बाधित किया है। कृत्रिमता, मानसिक तनाव और संत्रास इसी के परिणाम 
हैं । यही पृष्ठभूमि, नैमगिकता के क्षरण की स्थिति, प्रस्तुत पक्तियों में बणित 


है-+-+ 


राजमाग पर लाउड-स्पीकर, 
बर रहे विकृत सगीत-स्फार 
टेढे शोशे का मराकार ! 
बुनकुट कूक उठा तारस्वर 


स्पष्ट है कि यहा प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत वी ओर सबेत है। अप्रस्तुत योजना 
काय्य जी प्रिय पद्धति रही है। यहां इस प्रक्रिया द्वारा क्षण-क्षण खिन होता जाता 
हुआ। नैसगिक जीवन व्यक्त हुआ है। कवि वो कामना यह स्पष्ट करने गौ है कि 
बसंत ऋतु में जहां बोवल की सुपधुर समीत-ध्वति सुनाई पहनी चाहिए थी, यहीं 
साउड-शयोकर गे: विहत सगीत-रफार सुनते को हम विवश हैं । कोयल वी मूक, 





की 
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के स्थान पर साउड-स्पी कर वा सगीव-स्फार तःरस्वर वा कुदकूट वी तहर शूगता 
घंडित होती जाती सानवता वा निदर्शन है। 'अब दादुर दकता भयो कोयल साथे 
मौन! वी लोकप्रचलित कहावत को घ्यान में रखें तो नैसगिकता मकेः करण और 
कृत्रिमता के आगमने की बात स्वत रपष्ट हो जाती है। थोड़ा अन्तर अवष्य है। 
इस कहावत में दादुर और कोयल दोनों उपस्थित हैं, जबडि कवि वर्तमान युग- 
सत्य को इस रूप में प्रकट करते हैं कि विज्ञान और सभ्यता केः इस दौर में कोयल 
(नैसगिकता) लुप्त हो गया है। 'वमन्‍्तगीत' फा गायन आज प्रत्यक्ष जीवन में 
संभव ही नहीं॥ अद वसत के दर्शन चित्र, काण्य आदि में ही संभव हैं। दूसरे 
शब्दों में, नैमगिव॒ता अब जीवन को वस्तु नही रही, कल्पना डी वस्तु हो गई है। 
मैसगिवता के माधुय केः स्थान पर, कृत्रिमता को कर्क शता, अब हमारी वास्‍्त- 
विकता है। 

प्रवृति के नेरागिक सोन्दयें बेः अभाव का विषय प्रस्तुत करके कवि युग-जी वन की 
मडी गम्भीर सम्रस्या को उठाते हैं। वे बढ़े आग्रह-पूवंक यह सत्य सामने लाते हैं कि 
प्रकृति जीयन की सहजता का पर्याय है जो हमे अनेक वेयक्तिक तथा सामाजिक 
तनावो से मुवित देती है। प्रकृति से दूरी, स्वभावत” सहजता के विनाश को 
आमंत्रण है। यह एक प्रकार की आत्म-हृत्या है। आत्म-हृत्या से शरी रान्त सामान्य 
बात है। स्ववोध हवीनता आत्म हत्या का ही अपेक्षाकृत सूक्ष्म और विरल रूप है। 
आत्महत्या का यह प्रकार एक विशिष्ट प्रक्रिया की देन है। यह प्रक्रिया उस क्षण 
प्रारम्भ हो जाती है, जय हंग अने और अपने परिवेश से दूर, अपरिभाषेय रिपिति 
में पहु च जाते हैं! तव वैसी स्थिति में सरसता ओर स्वाभाविकता समाप्त हो 
जाती है, और जीवन भोतिक तथा बाह्म बुनावेट में फन जाता है । 


विब्यो का बिब्योक : 

यह नलिन जी के प्रयोवता व्यक्ितत्व की ही सामध्यं है कि उत्होने (बिग्यो के 
विब्वोक'---जैसी कविता लिखी । किसी अलंकारशास्त्रीय विषय पर इस प्रकार 
को कविता लिया जाता, हिन्दी काव्य-साहित्य मे, निश्चित रुपेण एक विशिष्ट 
अयोग है । रे 

“बिम्बोक' स्वभावज अलकार का एक भेद-विश्ेष है। भरत के अनुसार 
नायिका का प्रेम प्राप्त करने के बाद गये और अभिमानवश अनादर तथा उपेक्षा 
प्रदर्शित करना, दिव्योक अलकार है। (नाट्यशास्त्र :24:2)। धनजय मे 
संक्षेप मे इसी भाव को स्पष्ट किया है--गर्वाभिमानादिष्टेडपि"** **“अनादर क्रियः 
(दशर्पक, 2 - 4) १ व्यापक रूप से मन मे प्रिय या दृष्ट बस्तु के प्रति और 
आकर्षण का पोषण करते हुए भी नायिका द्वारा यौवन, धन तथा कुल के गवे 
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भँयवा प्रिय के अपराध के कारण उमका केवल वाणी के द्वारा उपेक्षा व्यक्त 
करना ।श 
यह प्रपद्य मुख्य रूप से वक्रोकित और “विट' प्रधान है, जिसमे युग, समाज 
और जीवन की अनेकानेक स्थितियों के नए चित्र हैं। स्पध्ट है कि वक्रोक्ति एवं 
विटअपोग के कारण स्वभावतः दो स्थितियां उत्पन्त हो गई हैं। प्रथम स्थिति का 
सम्बन्ध बिच्दों से और दूसरे का कवि से है। विब्बों अपने इप्ट (और बह कवि है) 
के प्रति आकर्षण-भाव रखती है-- 
दिब्दो ने कह एक दिन, 
"मुझे चाहिए गगत-सुमन, सुन लो ।' 
और पुनः बिस्बों ने कहा, जिसमें अपने रूप-सौन्दर्य के गर्दे का पोषण है--- 
बिब्दो बोली, 'मेरे काले कुतल 
आकाश-छझूप, फूल, फूल हैं, बयो, 
कवि, है न ?' उसने फुल्ला लिया गाल 
बाग्वाण उसके होते ही हैं पुखल 
कवि का विटत्व तंत्र काम कला कोविंद:' (भानुदत्त रू० म०,पृ० 86), 
उगकी उक्ति-वक्र॒ता को प्रहण करता है, परन्तु परम साहचर्य की उस अवस्था में 
भी, उसे दन्द्र बना रहता है। बिब्दों का विब्वोक अनवद्य है, कवि निद्रा-हीन है, 
और छाती पर आखेशीद को पुस्तक रसे पढ[ रहता है-- 
उनिद्रा : भींगती राते : गद्य-पद्च 
नीलो-पीली गोलिया नींद की : 
बिम्बोक विद्यों का अनवद्य : 
छाती पर पुस्तक आनद्रेजोद वी 
अ्मस्तुत कविता के दी ध्रुवांतों पर विचार अपेक्षित-गा है। एक छोर पर विश्यो 
का बिस्दोतः है, जिसमे श्रगार का एक स्वस्थ रूप दिखाई देता है; ट्रूसरी ओर 
उतिद् बव है, जो आनदेजोद को पुम्दक छाती पर रख लेटे हुए हैं। स्पप्टल:, एक 
ओर प्रेम का हरतता मोर सरखता तो दूधरी ओर अनिशय बौद्धिरता है।कविस 
तो दिश्दों हे: प्रेम भौर कोमत भाद का स्याग बर पाते है, म॒ वतन और मोड कता 
का । बे ते, छाती पर विराज रही धुरतक यह सद़ेत भयशय करती है दि दुवि दूपरे 
पक्ष के शाप, रदय को अधि झुडा हुआ पाने है। यह स्थिति एक साध प्रपद्धबादी 
दर्शन भोर युग-वंशिष्टूय के बाघ है। आज मे जीवन बा यह निष्णर्प है हि, बीर 
और शगार ने महिमार्विद छीवने के दाद सामान्य जन भौर जीबग वो जो 


मार्क डी अनुपूति दे सके, बड़ी आज का यारदरबिद मेंठा और बारतदिक 
रघतावार €ै। 
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प्रसंग-दृष्टि मे, यह ध्यातव्य है कि नलिन जौ के प्रपद्च में वौररस का सवा 
अभाव है । »॒गार रस है, किन्तु उसका उत्तेजक और मासल रूप नही है, न ही 
इसके द्वारा अध्यात्म, रहस्यात्मक अनुभूति और दर्शन-आंदि की बातें कही गई हैं। 
फिटृंगार' के यह दो छोर उपलब्ध होते है, प्रथम विशुद्ध मनोवज्ञानिक चित्रण और 
द्वितीय, तटस्थ दर्शन (वर्णन और विश्लेषण नही)। अपवाद-रूप मे, बिब्बों का 
बिब्बोक है, जिसमे श्टगार का शास्त्रीय और लक्षाण ग्रथो पर आधारित वर्णन है । 
“गीत” कविता मे प्रेम है, किन्तु इसमेन भक्ति है, ने काम (यौन-भाव) और 
न रहस्यमयता । अपितु, शुद्धतः और पूर्णत. इसमे एक व्यक्ति की आतरिक भाव- 
नाओ का द्योतन है। समासत , बिब्बो के बिब्बोक में प्रेम का अतिकथन नही तो 
नहीं । हा, इसमे वीर और श्गार के आसंग से मुक्त होकर सामान्यजन और जीवन 
की अनुभूतियों की ओर सकेत करने वाला मितकथन है। यह बात प्रपद्यवादी रचना 
प्रकिया मुक्त आसग के द्वारा स्पष्ट होती है। इसके सन्दर्भ मे यह कहा जा सकता 
है कि आज का मानव जीवत के दो-राहे पर आ खडा हुआ है, जिसमे एक ओर तो 
प्रेम की सहज सरलता उसे आकपषित करती है, दूसरी ओर वह जीवनगत 
समस्याओं से धोझिल होकर शास्त्र और चिन्तन का आश्रय लेकर मार्ग दूढ़ने को 
व्यग्र है। इस दो-राहे पर आकर वह हतप्रभ है, उनिद्र है और ऐसी स्थिति मे नीद 
की नीली-पीली गोलियो की आवश्यकता उसे पड़ रही है । 


प्रत्यूष : 

'नकेन के प्रपद्य' सम्रह का यह आठवा प्रपद्य है। “वसत गीत' के समान ही, 
इसमें कबि प्रकृति मे, मातवजन्य परिवतेन से उत्पन्न शुष्कता का वर्णन करते है। 
इस प्रकार यह प्रपद्य 'वसत गीत' का पूरक है, और उसी का भाव-प्रसार करता है। 
भ्रपद्यवाद के सिद्धास्त-पक्ष के विश्नेषण-क्रम में यह देखा जा चुका है कि अनेक 
निश्चित कारणों से मानव-मन अब उसी सरलता से जीवन के साथ बध नही पाता, 
जितना सहज सम्बन्ध उसका आज से सी वर्ष पृ्वे तक हुआ करता था । कारण है, 
प्रकृति के सहज रूप मे विकृति और परिव्तेत होना। ऋतुचत्र प्रकृति का सुन्दर- 
तम रूपविधान है, किन्तु परिवेश की शुष्कता के कारण यह अपनी स्वभाविक 
सहजता में हमे मोह नहीं पाता । '्रत्यूप' की भी ऐसी ही स्थिति हैं। यही कारण है 
फ़ि प्रत्यूप की नवीनता भे कवि के लिए कोई आकर्षण-निमन्त्रण नही, उन्हें यह्‌ 
मनहूस लगता है। कारण है, इसकी उपद्ापेक्षता (ऑब्जेक्टिव कोरेलिटी), जो 
कवि के भाविक-मानसिक परिदृश्य से प्रकट होता है-- 

प्रत्यूप की नोली, धब्बो-भरी शाति, 
क्षितिज की गंजी चाद, 
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गाढ़ा हरा रंग, 

पथल कोयले के धूवत्तं, 

रव डरा हुआ चू-कू काय 
चिडियो का, बैलगाड़ियो 

के चक्‍को का रौदना 

कोलतार की कोमल सड़क को, 
बैलो की क्षुद्र-धंटिकाओं को 
धद्धतर दुल-छुन 

रिवशों की वर्ण-सकर भोपू । 


'क्षितिज की गंजी चाद' और “बैलगाड़ियो के चक्को का रौदना कोलतार की 
कोमल सड़क को/ कवि के अन्तस से उप्इते-घुमड़ते वितृष्णा के बादलों के उद्घाटन 
को स्पष्ट करने चाले प्रयोग हैं ५ कवि घी इस वितृष्णा का कारण है, प्रकृति के 
सहज-कोमल रूप में परिवर्तन होना। प्रत््यूप मे शांति तो है, पर वह शाति पत्थर 
कोयले घुएं के धब्बों से भरी हुई है। इस काल मे जब मधुर खग-ध्वनि होनी 
चाहिए, रिवशों की वर्ण-संकर भोपू एवं विडियो के कर्कृश स्वर चूँ-कूँ काय सुनाई 
पड़ेते हैं। * 

यह विचारणीय है कि 'वसत गीत! एवं 'प्रत्यूष--जैस्ती कविताओं की क्या 

उपयोगिता है है इनकी उपयोगिता अनेक दृष्टियों से है। प्रथम और सापान्य उप- 
योणिता तो यह है कि इन व्यंग्य प्रपद्यो के माध्यम से कवि जाज की विकसित हो 
रही रसहीन भागवता पर प्रहार करना चाहते है और बदले मे मानव-हृदय के 
भ्रहृज संवेध-रूप को घुरक्षित रफपना चाहते हैं। यह एक प्रकार से प्रकृति की ओर 
पुनः लौद चलने (830 ६० एा० 7९०१७८८) का आमन्त्रण है। द्वितीय यह है कि 
प्रषच्यवाद मात्र महिमाशाली बंशो तक अपने को सीमित नही रप्तता, यह उद्घाटन 
ऐसी ही घविताओ के साध्यम से इसने सिद्ध किया है । सहज भावुकता और रण- 
मपत को पिछली सुधन बाध्य वरम्परए को प्रषयवादों किगो रूए से छोड़ रहे 
हैं, यह छात भी ऐसी हो कविताओ से प्रशट होती है, तव यह स्पष्ट हो जाता है कि 
इस बाद का इतना विरोध क्यो हुआ ? वस्तुतः यह वाद जीवन के दाद्धार में झूठो 
मुरशानों के स्थान पर सच्ची घोटें चलाना चाहता है। यह बहुत बड़े साहस की 
बात है, जिसने: सिए एड ओर बदीर को-सी अस्यहुता और दूसरी ओर छूठो 
आदुरता को छोएइने रा माह चाहिए 'प्रत्यूथ' और 'दमत गीत! ऐसे है! साहस 
स्पष्ट को करते हैँ। 
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चित्राधान 


प्रषद्य-रप्रह के इस नवम॒ प्रपद्य को नलिन जी ने प्रपद्य का श्रारूप बताया है, 
इस कारण इरा प्रप्य की महत्ता स्वय सिद्ध है। प्रपद्य के विचार-दर्शन को 
स्पष्ट करने वाले इस प्रपद्य को पटना नगर के आधुनिकीकरण के परिप्रेक्ष्य मे 
रचा गया है । पटना को पुनरेंचना हो रही है । कबि को दु ख है कि नगर की शल्य- 
चिकित्सा के कारण इपकी सरल स्वाभाविकता समाप्त कर दी जा रही है। इसे 
सीघा-सपाट किया जा रहा है, जबकि कवि को 'कोणोय अवस्था प्रिय है। पटना 
को काट-छाटकर 'कलम' (जैसे किसी पौधे की काट-छांटकर बनाते हैं) बताया जा 
रहा है। कवि की इच्छा होती है कि यदि उनके पास ब्रश आदि रहते तो वे लैंड- 
स्करप बनाते। कवि ने असंग-वर्ण व मे पिकातों की चित्रकता का उल्लेख किया है। 
कवि ने इस कविता को साभिप्राव प्रपद्य का प्रारूप कहा है। यह अभिप्राय 
प्रपद्य-पूर्व के काव्य-जयत्‌ की प्रिध्थिति के अध्ययन द्वारा स्पष्ट होता है। अ्पद्- 
पूर्व के हिन्दी काव्प-जगत्‌ का परिवेश प्रगतिवाद था। साहित्य को उपयोगिता 
और मार्क्सीय मत की चौहद्दी में बाध देने वाला प्रगतिवादी काव्य-भानदोलन 
काव्य की कोणात्मकता अथच बुद्धिप्रघान कलात्मकता को पूर्णतः अस्वीकार कर 
रहा था। सामाजिक-आर्थिक परिप्रे्यय के प्रति प्रतिबद्धता की संगति में काव्य से 
दूर हो जाने की श्थिति हो गई थी, जैसा अभी “पटना को कलम' बनाया जा रद्दा 
है। विकासों की कला, लैंड स्केप आदि की चर्चा-द्वारा कवि ने अपनी काब्यगत 
मान्यताओं को प्रस्तुत किया है । 
यहा कवि ने एक अतिशय महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक चर्चा को आनुपागिक हूप से 
अनुस्यूत किया है। यह विषय है, मानव की स्थूलर दृष्टि और भ्रकृति की सौदर्य 
गति। सानव अपनी आविक-सामाजिक प्रतिबद्धता के नाम पर प्रकृति और उसके 
सौदये को उप्योगिवा के विकप पर परत या उपयोगितावादी दृष्दि से पुत्र 
निभित करता है। इसमें जीवन को, विशेषत कला की, स्वाभाविकता क्षरित होती 
हैं। मानसे या तदुरूप चिन्तको की दुष्टि मे जागनिक उपयोगिता ही सर्वोपरि है, 
जबकि प्रकृति विविधता में अस्तित्वमयी है। हमारी आधुनिक दृष्टि भला इसे क्यो 
स्वीकार करे । परिणामत', कला, सवेदना और भावना की श्रूण हत्या होती है : 
पिकातों का अनुकरण किया है 
प्रकृति ने , 
कोणवाद हो उठा साकार है 
तिस्सार : आधुनिक 
“पटना कलम! है यह 
पश्चिम की कला का लगा है कलम इसमे 
अण-हत। 
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मैचब्राधान! का रचनाकार पटना के पुननिर्माण को लेकर इतना चिन्तित वयो 
है? बया वे यथास्थितिवादी है? तत्र तो प्रयोग साध्य है” की उनकी अपनी ही 
मान्यता क्षरित हो जाती है । वस्तुत' कवि पुन्निर्माण मे प्रयोग नहीं पाते । वे 
प्रकृति और जीवन की विविधता के प्रति आम्रहशील हैं। पुननिर्माण के पीछे जो 
हेतु ण धारणा है, उसे वे अस्वीक्ार करते है। कहा जा चुका है कि यह पुन- 
निर्माण प्रगतिवादी काव्य आन्दोलन को स्पष्ट करता है, जिसकी उपयोगितावादी 
एव स्पूल दृष्टि कवि की स्वीकार नही है। कवि संद्धान्तिक रूप मे यह मान चुके 
हैं कि साहित्य को माक्स और फ्रायड से भी आगे जाना होगा तथा उसे किसी भी 
प्रकार की प्रतिबद्धता का परित्याग कर सर्वेतन्त्र स्वृतन्त्र बनना होगा । वास्तव में 
यह स्वतन्त्रता कवि और कविता को निपेध प्रतिक्रियात्मकता से मुक्ति दिलाकर 
विधि के क्रियात्मक पाठ से जोड़ती है। काव्य में निषेध प्रतिक्रियात्मकता, जिसे 
कथन की सरलता की दृष्टि से उपयोगितावादी प्रतिबद्धता कह सकते हैं, वजित 
नही है, परन्तु विधि का क्रियात्मक पाठ या सृजनात्मक विधान ही काव्य मे मूल 
वस्तु है, बधोकि मात्र इसी पद्धति में कवि अपनी भावना ओर आत्मा को अपनी 
कविता में पूर्णतः विसजित कर पाता है। यह एक प्रकार से कवि और काव्य का 
सनातन वैशिष्टुय, उसकी अनिवार्य आवश्यकता भी है। कारण यह है कि निखिल 
ब्रह्माण्ड के अभेद्य रहस्यो के बीच मानव अपनी भौतिक-सांस्कृतिक आवश्यकताओं 
के मध्य खड़ा है। वह मात्र खड़ा ही नही है, अपितु आहलादित, रोमांचित और 
दुखी भी होता है। बह आक्रोश, विध्वंस और सृजन करता है। वह कल्पनाए 
करता है।स्वय सवेदित होता है और अपनी सवेदना को स्थानांतरित भी करता है। 
इसी क्रम में वह सृष्टि, प्रकृति और मानवीय सम्बन्धों के पारस्परिक अनुपात को 
निश्चित करता है । यही से सृजनात्मकता जन्म लेती है। इन सबके मूल मे ध्यविति 
है, जिसका प्रतिनिधित्व कवि करता है। वस्तुत., कविता इसी पृष्ठ-भूमि में लिखो 
जाती है। अस्तु, समस्त को स्वीकार करके ही वह अपने वास्तविक अर्थ-बोध और 
प्रयोजन को प्राप्त कर सकती है । समस्त को प्राप्त करना तभी सम्भव है, जब वह्‌ 
स्वतत्र रहे । यह स्वतत्रता बाहरी भी हो, भीतरी भी हो। 'कलम' बनाकर, किसी 
एक निश्चित आकार से ढाल देने से प्रकृतिक और सनातन विकास क्रम को प्ति- 
बद्ध कर देने से यह सभव नही है। मूलत. यही वह बिन्दु है, जिसके कारण कवि 
को पदना का पुननिर्माण स्वीकार्य नही है। यह 'चित्राघान' इसी आवधूमि प्रप्ध का 
प्रारूप होने की अपनी स्वाभाविक अभिधा प्राप्त करता है। 


ग्रोति-दर्शन : 


प्रपच्च-प्राह्प की अभिधावाला नलिन जी का यह दूसरा प्रपद है। पूर्व प्रपद्य 
“बित्राधान' में प्रघधवादी दृष्टि का विषय प्रकृति और मानव-प्रकृति के स्वसत्त 
हू 
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विकास को स्पष्ट करना था । प्रस्तुत प्रषद्य में वतंमान सामाजिक परिवैश मे बाहर- 
भीतर से टूटते और निराश होते जाते मानव समुदाय की स्थिति और इस स्थिति 
में कवि-दायित्व की अभिव्यवित हुईं है तथा यह स्पष्द किया गया है कि ऐसी 
सामाजिक स्थिति में आज का कवि, विशेषत' प्रपद्यवादी कवि बल्तुत' करुणादं 
होता है । इतना ही नही, यह प्रपद्य अपने ऊपर लगाये गए इस आरोप का भी 
सण्डन करता है कि यह बाद सामाजिक उत्तरदायित्वों से पलायन करता 
है यथा निबिड़ ऐकान्तिक जीवन ही इसे प्रिय है। इस प्रपद्य के माध्यम से 
प्रपधवादी अपनी सामाजिकता को सामने लाते हैं। इसे समझने के लिए 
हमे सर्वप्रथम प्रपद्य की विपय-वस्तु को देखना होगा। कवि मानते हैं कि 'गीति' 
विद्युत की क्षणिक कौंध है । वह 'गजित नगराम्बुधि अप्तीम' के ऊपर और “विस्तृत 
अम्बर अपार के नीचे लेटा हुआ है। वह देखता है कि एक फिसडूडी चिड़िया 
अस्धेरे में वैसे ही भटक रही है, जैसे पाच साल की बच्ची कलकत्ते-जंसे विशाल 
शहर मे खो गई हो । यहा 'फिसड्‌डी चिडिया' और 'कलकत्ते-जंसा विशाल शहर' 
प्रतीकार्थ-युक्‍त हैं । प्रथम प्रतीक दुसरे प्रतोक की संगति में यह स्पप्ट करता है 
कि आधुनिकता के, हृदय-हीनता के विशाल सागर में मानवीय भावना फिसड्‌डी 
चिड़िया के समान अस्तित्वहीन हो गई है। मानवीय भावना की यह नियति कवि 
को, भ्रकारान्तर से भ्रपद्यदाद को व्यथित करती है। इसे देखकर कवि का हृदय 
उतना ही आन्दोलित-उद्दे लित हो उठता है, जितना ऋ्रौच-बदध देखकर आदि कबि 
हुए होगे । स्पप्टत यह प्रपश्व प्रपद्य का प्रारूप है और इस नाते यह इस बाद की 
संद्वान्तिक-बैचारिक ौश्थिति को स्पष्ट करता है । यह भाव-भूमि दो दिशाओं में 
प्रकट हुई है । एक दिशा है, यह बताना कि प्रपद्यवाद ऐसे ही अनुभवों को चित्रित 
करता है, जो सामान्यतः काव्य के विषय नही बताये जाते रहे है। फिसडडी चिडिया 
ऐसे ही अनाकषक, अप्रचलित और असहाय व्यक्तियों के सीधे-साधे अनुभव खडो 
को प्रतीकित करती है । दूमरी दिशा है, यह बतलाना कि प्रपद्यवाद आत्मनिष्ड 
होते हुए भी सामाजिक दायित्व से भागता नही है। उसकी समामुभूति रामाज के 
साथ है, लेकिन उत्तकी दृष्टि नवीन है । उसमे उद्दं लन की धार भी अधिक है, और 
सटस्थता भी अधिक-- 
पर हृदय उद्देलित उतना ही 
जितना होगा वाल्मीकि का । 

आदिकबि वाल्मीकि को उपस्थिति कर, तथा उनके हृदय को सवेदना के साथ 
अपनी सवेदना की तुलना कर कवि ने किसी प्रकार का व्यतिक्रम अपवा 
अतिशयोकितिपूर्ण दुस्माहस नही किया है। यह स्पष्ट है कि आज के कवि वाल्मीकि 
से मही हो सकते | पर, यह निश्चित है कि काव्य रचना वी जिस प्रकार की 
सवेदना वाल्मीकि के पास रही होगी, उतनी ही आज के कवि के प्राप्त है। सवेदना 
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तो अमापनीय है । परन्तु, वाल्मीकि और उनकी सवेदना की चर्चा से यह बात 
स्पष्ट होती है कि कवि आज का हो या कल का, उसके लिए सवेदना की 
आवश्यकता एक-जैसी है। यही संवेदना कवि को विद्युत कौध देती है और काव्य 
रचना होती है-- 

- गीति है भी कॉंध क्षणिक विद्युत की । 


किकिरीट सिश्र : 


प्रपधवाद अमुकरण का सर्वया विरोधी है, यहा तक कि इसे स्वयं अपना 
अनुकरण भी स्वीकार नही है | यह एक बडी प्रतिज्ञा है और इसकी सुरक्षा के लिए 
यह आवश्यक है कि इसके कवि वस्तुओं को सदैव नये रूपो और भावसंगतियों मे 
देखते रहे । इसमे नवीन की नवीनता-रक्षा के माथ ही पुरातन को अपारम्परिक 
अर्थ देना, उसके अभिप्रेत को नई संगति देना आवश्यक-सा है। यदि ऐसा सम्भव 
हुआ, तभी यह कहा जा सकता है कि अतीत इसके लिए खाद बन सका है। 
प्रपद्यवाद मे वस्तुओं को नई दृष्टि से देखा गया है। इसलिए इसमे तई कल्पनाए 
प्राय मिलती हैं और नए-नए विम्ब् परस्पर गुथे रहते हैं । इस बात की प्तिद्धि उनके 
प्रपध 'किक्रीट मिश्र से होगी है। प्रपद्य का विषय है--पटना रेलवे स्टेशन से 
सचिवालय तक के राजपथ का पुननिर्माण। इस पथ की अलकतरे और ककरीट- 
मिश्रण से मरम्मत हो रही है। इसके ऊपर विशाल रोलर चल रहा है। निर्माण- 
कार्य की सामग्री, श्रमिक, उत्परन होने वाले बातावरण एवं दृश्य तथा आधुनिक 
सामाजिक सन्दर्भ को कवि इस तिर्माण-क्रिया की सगति में देखते हैं और इन 
सबको सम्मिलित प्रभावान्विति मे उन्हे जीवन ही एक नए अर्थ-बोध में रूपाम्तरित 
होता हुआ दिखाई पड़ता है। 
निर्माण-कार्य की सामग्री ककरीट और अलकतरे के मिश्रण, विशास रोलर 

आदि है। ककरीट और अलकतरे के मिश्रण से निभित नव शब्द 'किकिरीट मिश्र 
है। 'ककिरोट' शब्द से (ककरीट' बनाकर कबि ने राजमुकुट (किरीट) को कुत्सित 
बताया है। यह कुत्सा-अर्थ इस रूप में स्पष्ट होता है कि, शासक अपने लाभ के लिए 
इसी प्रकार के मिश्रण (जोड़न्तोड़) तथा अपनी शबित के प्रयोग (रोलर) करता 
है। पथ की भावना को स्पष्ट करने के लिए निम्न विम्ब अकित हुआ है-++ 

नागरी घरित्री की देणी ऋजु कंधो 

उसकी साड़ी पर मनोहरण शिफन 

का काला बार्डर अथवा 

डरावना डिठोना अकित 

दैत्य-बाल के भाल पर, गाल पर, 

या सड़क शहर की कालिख-पुती हुई । 
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इस लौह-यस्त्र (रोलर) को काल-कूट का पान करने वाले भगवान शंकर से 
जउपभित किया गया है-- 

किकिरीट मिश्र 

देव-दनुज मंथन करते उद्दे लित 

सागर का | कालकूट उत्वित । 

हो गया नील-तन संयमी त्रिअंबक लौह-यन्त । 

दश-दिशा व्याप्त गंध से तिकत, तौद्र 

पीयूष की । 
इसके उपरान्त, सड़क पर काम करने वाले श्रमिको के कुठित अन्तःकरण की वृत्ति 
पर टिप्पणी की गई है जो अपनी विवशता और व्यस्तता में प्रकृति के रम्णीय 
दृश्यों की ओर भाकृष्ट नही होते--- 

प्रकृति रमणीया यदि न करती 

हरण अन्तःकरण उनका 

जो कुमार ही हैं, युवा नही 

तो बिचारी क्या करे, सिर घुन लगी पछताने । 
अत मे, ककरीट के मिथण पर लौह-यत्र के चलने का चित्र अकित है-- 

किकिरीद मिथ 

खांसने लगा 

गरज उठा 
वर्तंधान उपयोगितावादी सरकृति और याशत्रिक सभ्यता के परिणामस्वरूप प्रकृति 
के सौन्दर्य का महत्त्व घटा है तथा आज की जनसंकुलता, पारस्परिक दृरत्व और 
जीवन की कूत्रिमता ही हमारे लिए अमृतस्वरूप हो गए हैं। इन्हे दिखाने के 
लिए कवि ने प्रस्तुत प्रपद्य मे प्रयत्त किया है। इसी के अनुरूप नए उपमान 
रचे गए है। एक हीन गौर तुक्छ वस्तु या तथ्य का चित्रण करने के लिए भव्य 
शैली का आयोजन हुआ है, इस भव्यता में भाव-झकूति के स्थान पर अर्थ-झक्ृति 
अधिक प्रभावी हो गई है। यया, नागरी-नायिका की ऋजु वेगी को राजपथ के 
लिए स्यवहृत किया गया है तथा उसकी साड़ी पर लगी मनोहरण शिफन की 
ममो १ काली किनारी तथा किसो दैत्य बाला के भाग्य अथवा गात पर अंकित 
काले भयंकर डिठौने की उपसान के रूप में नियोजना की गई है। सड़क पर 
अलकतरे के गहरे उमड़ते लिप की भावना के लिए कवि साहचर्य अथवा आसग के 
सहारे, देव-दनुजी द्वारा मधित समुद्र से निकले कालकूट की कल्पना करते है! लौह 
यन्त्र उन्हें विषयान करने वाले भगवात शकर की याद दिलाता है। अलकतरे की 
मगध को तिक्‍त, तीव्र पीयूष की गन्ध बताकर यह भाव ध्वनित किया गया है कि 
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नव जातक : 


फेल के प्रषच' संप्रह की प्रस्तुत कविता आधुनिक मानव-सम्यता को चुनौत्ती 
है। तब भें चुनोदी ही नहीं, मानव की साजदता को फिर से जाचते का यह एक 
सहज और तटस्थ चित्रण भी है 
पशु जीवित भाणी है : 
मनुष्य भी जीवित प्राणी है 
इसलिए मनुष्य पशु है। 
इस केर्द्रीय विचार-दर्शन पर कविता “तवजातक' की प्राण-अ्रतिप्ठा की गई 
है। कवि ने यह अनुभव किया है कि मानव यी सुलना में, अनेक अंशो में पशु श्रेष्ठ 
है। कवि की यह स्थापना परम्परागत और आधुनिक या वैज्ञानिक विचार-सम्पत्त 
लोगो के लिए मानसिक-वैचारिक आधात-स्वरूप है। पारम्परिक आदर्शवाद 
विचा रक मनुष्य को ईश्वर की सर्वेश्वेष्ठ रचना भानते हैं और चैज्ञानिक मनुष्य को 
पशुओं से विकसित श्रेष्ठ स्वरूप । इस प्रकार, दोनो दृष्टियों से, पशु से मानव श्रे प्ठ 
है। भस्तु, नलिनजी की यह स्थापना कि अनेक अश्चों में पशु श्रेष्ठ है, आपात 
उत्पन्न करती है। 
कवि ने अपनी स्थापना के समयेन में एक असामान्य कथा उपरिथत की है। 
धनुआ भील निष्दृर ध्याध के रूप में, मृत्युदूत बवकर वन्य-आन्तर में वन-पशुओं 
बा शिकार करता था । उसे एक दिन एक विपधर ने डस लिया। वह घनी झञाड़ी 
मे भू-लूदठित हो गया । वह हिंरणी आई; पहले सभय, फ़िर समीप हुई। उसने 
कछ्णादे नेश्रों से उसे निहा रा। बह देर तक ठिठकी खड़ी रही । धीरे-घीरे उदासीन 
और ममहित होकर चली गई । कवि अनुभव करते हैं कि उसकी मामिकता घनुआ 
भील को उस भू-लुढ्धित अवस्था में देखकर जितनी घनीभूत्त पीड़ा हुई, उठती अपने 
पति और पुत्र को खोकर भी नही हुई थी, यद्यपि उसके पति और पुत्र का वध इसी 
स्याध ने किया था । 
बुद्धचरित-कथया में जातक-आखला बेः माध्यम से यह दिखाया गया है कि 
भगवान बुद्ध पशु, पक्षी आदि विभिन्‍न योनियी में अवतरित होकर अपनी करुणा, 
सत्यनिष्ठा और जोवमात्र के लिए समानुभूति की भावना प्रदर्शित करते रहे । एक 
प्रकार से जातक कथा अधिमंजूपित कथा (छ&90०४८० 50005) है जिसमें जीवन 
को विभिन्‍न खड़ों में श्खकर, सत्य बत बअनुसघान किया गया है ) स्वाभाविक है कि 
बुद के प्रत्येक जन्म सत्य के प्रयोगात्मक निष्कर्ष हैं। विभिन्‍न योतियों मे समावु- 
भूति प्रदर्शन करने की क्रिया में कल्पना और आस्था की अतिशयता की संभावना 
है। कवि के सप्रद्न आज एक सर्वंधा नवीन जातक फचा उपस्थित हीती है। जातक 
कया के कैन्द्रवायक थे अमिताभ । इस कथा-केन्द्र मे है यह हिरणी। खाक! बुद 
का ह्नेह-समानुभूति प्रदर्शन निरवेक्ष था, बिता कुछ खोदे देगा बा। 
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पास जीवन की सत्व दृष्टि है, वही श्रेष्ठ है; चाहे वह मानव है या पशु | वास्त- 
विकता यह है कि मानवक्ृत सरचना का आज कोई अर्थ नहीं रह गया है। दो-दो 
महांग्रुद्ध और महाविनाश की दिनानुदिन की तैयारिया, इसे सिद्ध करने के लिए 
पर्याप्त हैं। इस कारण अब भोतिक आकांक्षा मुख्य अभिप्रेत नहीं होना चाहिए । 
अब मुख्यता संवेग और सवैदना को प्राप्त होनी चाहिए नवजातक का जातकत्व 
इस भाव में सुरक्षित है कि अब नारायण, अवतार-ग्रहण कर उद्धारकर्ता नहीं 
शा ) अब मानव को स्वयं अपने हृदय के नारायण सत्वभाव को जगाना 
गा । 
प्रपद्यवादियों की यह मान्यता रही है कि कविता शब्दों से लिखी जाती है 

तथा काव्य मे उत्कृष्द केन्द्रण होता है । अर्थात्‌ विषय और सप्रेषण के ये दो माध्यम 
अथवा माध्यम-प्रक्रियाए हैं । अस्तु, यहू अत्यन्त आवश्यक है कि विपय और संप्रेपण 
के मध्य एक अनुपात हो ना चाहिए। अनुपात नहीं रहने पर प्रभावान्विति असभव 
हो जाएगी । सही और संतुलित प्रभाव से हमारा तात्पर्य है, बड़े-से-बडे विषय और 
संदेश को कप-ये-कम शब्द, समव हो तो घटना, दृश्य अथवा शब्द की एक छोटी- 
सी कौध के द्वारा स्पप्ट कर दिया जाएं। “नवजातक' की प्रस्तुत पक्तियों मे यही 
कौंप्रया प्रकाश-क्षण उपस्थित है-- 

एक हरिणी की आयें हुई थी 

आई उससे भी बड़ी व्यधा 

कोई होती है क्या, जो 

व्यक्त होती ही नहीं कभी *** 


निशि-विहग : 

'नकेन के प्रपच्च' सग्रह के प्रस्तुत प्रपद्य मे मुब॒व आसग के उपकरण-द्वारा 
कथ्य को एक विशेष भगिमा द्वारा स्पष्ट किया गया है। कथ्य को कथन की 
अंगिषा द्वारा स्पष्ट करता, असामान्य बात है और यह तभी सभव है जद कथ्य के 
अनुकूल कला-पक्ष हो। कला अथवा कथवत की भगिमा असामास्य परिरिषतियों में 
आवश्यक-सी हो जाती है। इसकी आवश्यकता उलझी सवेदना के युग में तथा 
बुद्धि-अधान काल मे अधिक प्रखर हो जाती है, वयोकि ऐसी विशेष परिस्थिति में 
भावात्मक सवेदना वी अपेक्षा ज्ञानात्मक सवेदना ही मानव को तुष्टि दे पाती है। 
प्रकारान्तर से कहां जा सकता है कि बुद्धि-प्रघान युग मे कला और साद्ठित्य को 
विशेष प्रकार की कथन-वक्रता या कथन-भगिमा का आश्रय लेना पड़ता है। हमारा 
चर्ते धान इसी प्रकार के आवेष्टन से युक्त है । ऐसी स्थिति में अपने कथ्य को 
स्पष्ट करने के लिए प्रषयवाद मुक्त आसग का सहारा लेता है । इसकी घारणा है 


प्रपधवाद / [29 


कि आज का मानव एक ही साथ कई भाव-स्तरों पर जीता है । समस्याओं और 
घितन की कई परतो के बीच उसका व्यक्तित्व घिरा रहता है । ऐसी अवस्था में 
किसी एक विषय पर वह केन्द्रस्थ नही हो पत्ता । एक ही साथ कई-कई विषय 
जन्म लेते हैं। इन विषयों के मध्य परस्पर सम्बन्ध हो भी सकता है, नही भी हो 
सकता है। 'निशि विहृग' प्रपद्ययाद की इसी विशिष्ट चिन्तन-पद्धति की प्रीठिका 
पर रचित प्रपद्य है । इसमे कवि ने अपनी वँयवितक विवशता का चिन्तन 
किया है । वर्ण्य-वेषय निशि-विहग (उल्लू) के आलंवन द्वारा सामने लाया 
शपा है । निशि-विहग राजि-जागरण करता है। यह इसवी स्वाभाविक प्रकृति 
है | गीता की प्रप्तिद्ध स्थापना है ' 'या निशा सर्वभूताना तस्या जाग्रति 
संयमी” । इस स्थापना-आधार पर कवि विचार करते हैं--रात्रि-जागरण तो दो 
ही प्रकार के लोग करते हैं--सयमी या व्यभिचारी | उल्लू के जागरण में न तो 
चौर्य॑वृत्ति है, न सयमी रूप । यही से मुक्त आसग की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है । वे 
पुनः सोचने लगते है, “ठल्लू भी तो जगा हुआ है ! क्या चिड़ियो में 'सयमी” और 
“चोर' नही होते ?! ओर कौंध जाती है अपनी स्थिति कि वह भी तो जगा हुआ 
है? लेकिन, वह (कवि) न तो सयमी है और न व्यभिचारी। उप्तका जागना 

विवशतावश है । उसकी विवशता यह है कि धर मे रोगी मरणासन्न है और उसे 
दवा लानी है। निष्कर्प यह है कि यहां मुक्त आसंग के सहारे संवेदना की विभिन्‍न 
तहो को आयाम देकर जीवनगत स्थिति को एक नए कोण से देखने का प्रयास है । 

यहू नया कोण आधुनिक मानव के अध्ययन का सार्थक प्रयत्न इस कारण है कि 
मानसिक-आर्थिक समरयाओ की विभिन्‍न तहो मे जी रहे मानव को पढने की यही 

स्वाभाविक दिशा है। 


शान्ति : 


“जाम्ति! आध्यात्मिक-मनोवैज्ञानिक आवाक्षाओं का क्षेत्र है। इन दोनों की 
गतिदिणा (एश्रोच) भिन्‍न है। आध्यात्मिक दृष्टि से बैकुण्ठ की प्राप्ति होने पर ही 
शान्ति पाई जा सकती है और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इच्छाओं की सत्तुष्टि से शान्ति 
मिलती है । आध्यात्मिक दृष्टि से शान्ति मुक्ति या मोक्ष है। मनोवेज्ञानिक दप्टि 
से शान्ति मानसिक तृप्ति है। अध्यात्म-चितन मे जिसे बैंकुण्ठ कहा गया है, मनो- 
विज्ञान मे वही कुठा-रहित स्थिति है। किल्तु कया रुठा-रहित होना, इच्छाओं की 
समाप्ति हो जाना सरल है ? इच्छाए अनन्त हैं। मनोविज्ञान बताता है, हम मपनी 
अधिकाश इच्छाओं की तृप्ति नदी कर सकते ! तृष्ति नहीं कर सकने में तो बछ 
बाह्य कारण (आधिक-सामाजिक परिस्थितियाँ) हैं, तो कुछ आन्तरिक कारण 
भी । आन्तरिक वारणो में प्रमुखतम है मानव की अपनी ब/सना । बासना से इच्छा 
जम्म लेती है । इच्छा बाह्य और आत्तरिक शान्ति का इनत करती है। इस प्रवार 
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शान्ति हमसे क्रमश. दूर होती जाती है। स्पष्ट अर्थ है कि जब तक वासना है, 
शान्ति नही मिलेगी । कवि यह शान्ति तो चाहते हैं, किन्तु अपनी वासना की 
समाप्ति पर या वाप्तना को शान्ति का मूल्य चुका कर नहीं। वे अनुभव करते हैं 
कि वे जीवन-स्तर पर 'पूजी का सूम' है। अपनी इस कृपणता के कारण वे 'दिल 
की कीमती धडकनो के सिक्के” के रूप में मूल्य चुकाकर शान्ति पाना नही चाहते : 


मैं जिन्दगी की पूजी का 

सूम हू । वासनाएं 

मरें नही, चाहता यही हूं । 

आनन्द उठा सकू और कुछ भी 

देना न पडे, नीयत है ऐसी 
वह दोतो ही स्तरों पर जीना चाहता है । एक के मूल्य पर दूसरे की प्राप्ति वह्‌ 
नही चाहता । लेकिन विवशता है: 

लेकिन कौमत अदा करनी पड़ती है 

दिल की धड़कनो के सिक्‍को मे । 
और उम्रे लगता है कि यद्यपि यह सूम है, पर्याप्त सत्कंता के साथ दिल की 
धड़कनो को बर्च कर रहा है, फिर भी एक दिन उसकी समाप्ति होगी ही । उत्त 
समय शान्ति होगी, लेकिन वह विशुद्ध नही होगी : 

इत्ती थोड़ी सी पूजी है : 

सूम होने पर भी मेरी पूजी यह 

चुक जायगी अचानक किसी दिन । 
उस समय कैसी घबराहट होगी : 

कैसा इत्मिनान कैसी शान्ति । 

नलिन जी के प्रस्तुत प्रपद्य की महत्ता इस कारण है कि इसमें दर्शन और 

विचार का नया प्रक्षेत्र विकसित क्या गया है। आज तक आध्यात्मिक दृष्टि- 
सम्पन्न लोगो ने इच्छा-रहित होने पर वासनाओ के शमत पर ही मुख्य जोर दिया 
है। मनोवैज्ञानिक भी पीछे नही हैं। ये भी कह डालते हैं, इच्छाएं मर नही सकतीं। एक 
शान्ति को परम काम्य मा नता है, दूसरा इसे असंभाव्य समझता है। कवि इन दोनो 
से भिन्‍न हैं। वे शान्ति चाहते हैं और मानते हैं कि इच्छाओ और वासनाओं का 
त्याय करके इसे वे पा सकते हैं । किन्ठु, मूल बात यही है कि वे इन्हें त्यायना नहीं 
चाहते । वे मानव को मानव-रूप में ही रखना चाहते हैं ॥ इच्छा-वासना-रहित देव 
नही बनाना चाहते या फिर वे अनुभव करते हैं कि आध्यात्मिक सिद्धि की चरम 
अवस्था पर पहुच जाने के बाद या निविकल्प समाधि के चरम क्षण में भी मन के 
किसी-न-क्सी अज्ञात कोने में इच्छा का अश शेष बचा ही रहता है! इस शेप 
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बच्चे अंश को क्‍या हम मानव अस्तित्व की मौलिकता नही मानें ? और इसे खोकर, 
इसका भूल्य चुकाकर शान्ति पा भी ली ठो क्या उसे शान्ति साना जा सकता है 
बैसी अवस्था में क्या अपनी हादिकता या अस्तित्व की मौलिकता के खो देने का 
बोघ हमे अशान्त नही कर डालेगा ? 


क्या : 


महाभारतीय यक्ष प्रश्न 'का वार्ता ? किमाश्चयंम्‌ ?' बहुथुत प्रश्त रहे हैं। इत 
प्रश्नों के द्वारा जीवन के महाव्याब्याकार महाकवि वैदब्यास ने मानव के समक्ष 
सतत विद्यमान रहने वाली समस्याओ को सुलझाने का बड़ा ही सार्थक यत्न किया 
है। प्रायः ऐसे ही प्रश्नो के द्वारा दर्शन के दर भी खुलते हैं । गहन प्रश्नों के उपस्थित 
होते ही चिल्तन के नए आयाम स्वतः निकल आते हैं । 'नकेत के प्रपद्य ' मे संग्रहीत 
प्रस्तुत प्रप्य मे कवि ने इसी प्रकार का एक यक्ष प्रश्त उपस्थित किया है। इस 
प्रश्न में अनुभूति की सहभागिता हम सब की है। अस्तु, निवेदन किया जा सकता 
है कि कवि ने मानव-मात्र की अनुभूति या उसके प्रश्न को यहा उपस्थित 
किया हैं। 

जीवन की शाश्वत धारा मे कवि यह देखते हैं कि जीवनगत घटनाएं और 
सम्बन्ध रागबद्ध होकर, एक ही लय-ताल मे, सजते-संवरते चले जा रहे हैं । मनुष्य 
क्षण-दिवस-मास-वर्ष की घटित और समाप्त होती जाती इसी प्रक्रिया मे अपनी 
जीवन-यात्रा की समाप्ति कर डालता है। लेकिन, उसे प्राप्त बपा होता है १ 
आत्मिक, मानसिक एव रागात्मक स्तरों पर वह शून्य का शून्य रह जाता है। 
कुंठा में बैकुण्ठ की स्थिति के उसे दूर-दर्शन भी नहीं हो पाते। यह तथ्य है कि हम 
किसी अनजाने, अद्भुत आतंक से स्वय को बचाने के लिए व्याकुल रहते हैं। हमारी 
चेष्टाएं आजन्म उसी एक दिशा में कार्य करती है, तथापि नया परिवर्तन कुछ भी 
नही होता । इसी भावावेष्टन में कवि का प्रश्न उठता है-- 
रात भर तृण भय विकवित 
और हवा व्याकुल 
पहरा दे रहे हैं 
आभास पाकर किसी काली 
अद्भुत दस्तु के अस्तित्व का, 
पूछते दोनो परस्पर-- 
पूछता ज्यों मैं-- 
“क्या सुबह होगा ? कल बहो दिखलायेगा क्या ? 
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आपाढ़ का पहला दिन : 
प्रपद्य सग्रह का यह प्रपद्य काव्य-सूजन के एक विशिष्ट सिद्धान्त को सामने 
लाता है। इस सिद्धान्त का निष्कर्ष वैमे व्यक्तियों के लिए झाश्च्य मिश्रित 
होगा जो प्रपद्चवाद को निजी वैयक्तिक और आपाततः उलझी सबेदना 
का वाद मानते हैं। ऐसे आलोचको की दृष्टि मे प्रपद्यवाद से एक ओर तो 
सामाजिक कत्तंव्य बोध की तथा दूसरी ओर वस्तुवादी चिन्तन की अपेक्षा 
की ही नही जा सकती। सामाणिकता के अभाव के सम्बन्ध में प्रपद्यवाद की 
वस्तु स्थिति का अध्ययन 'गीति दर्शन” के रूप मे करके यह कहा जा चुका 
है कि यहा सामाजिकता किसी भी सामाजिक कहे जाने वाले कवि की अवेक्षा 
अधिक स्पष्ट है। काव्य में वस्तुवादी चिन्तन के सम्बन्ध में यथार्थ बोध प्रस्तुत 
अपधय 'आपाद़ का पहला दिन भी कराता है ! नव्य आलोचक के रूप में मलित जी 
की मान्यता थी कि रचना के वस्तुवादी अध्ययन द्वारा रचना से ही आलोचना के 
सूत्र दूढ़े जाने चाहिए | इसी सिद्धान्त को प्रस्तुत प्रपद्य स्पष्ट और सबल करता है। 
प्रपद्य का वर्णित विषय है कि स्थावर जगत मे प्रकृति के रमणीय एव प्रभावोत्पा- 
दक दृश्यों के वस्तुनिष्ठ चित्रण मे ही पाठक मानमिक तादात्म्य का अनुभव कर 
सकता है! अन्य व्यापारो की गद्यात्मवता उसमे ऊब ही उत्पन्न करती है। इस 
स्थापना के पीछे तक यह है कि कविता न तो कोरी वँयक्तिक अनुभूति है और न 
ही प्रत्यक्ष अनुभवों की कोरी उद्ध रणी ही । ऐसी स्थिति में प्रश्न आता है, तब 
कवि-कर्म क्या हो ? उत्तर दिया गया है, प्रकृति के रमणीय एवं प्रभावोत्पादक 
दृश्यो का वस्तुनिष्ठ चित्रण करना । हमारी दृष्टि मे कांव्य का विषय क्षेत्र प्रकृति 
के रमणीय एव प्रभावोत्पादक दृश्य ही नही होते । ये आनुपागिक विषय बनाये जा 
सकते हैं । आज के युग मे निराशा, हताशा, युद्ध, अभाव और सघर्ष की चुनौतियों 
को झेलते मानव को रसहीन होने और टूटने से बचाने का, उसको मानवता की 
रक्षा करने का, मानव मन को स्नेहशील और उत्साही बनाये रखने का परम 
दायित्व कवि और काव्य का है। प्रकृति के आनुपामिक चित्रण द्वारा यह लक्ष्य 
प्राप्त किया जा सकता है । इसी अर्थ मे प्रकृति, कवि और काव्य के लिए वर्तमात 
वरिस्थितियों में महत्ता प्राप्त करती है, न कि इसके रमणीय एव प्रभावोत्पादक 
दश्यो के वसस्‍्तृनिष्ठ चित्रण में । नलिन जी प्रुगीव आवश्यकता की इस विशिष्ट 
भाग को समझते हैं और 'प्रकृति की ओर चलो" (4०८ ६० 6 ग४पा८) की 

इच्छा व्यक्त करते हैं । 

प्रस्तुत प्रपद्य मे कवि ने ग्रीप्म की रात में अपने अनुभवों को ल्लिपिबद्ध किया 
है। गर्मी की रात प्रशान्त नीरवता और तमिस्रा से घिरी हुई है, यद्यवि कुछ दूरी 
दर एक मकान की घिडकी उद्भासित हो जाती है। झिल्ली जग जाती है। बगल 
के कमरे मे दीवार घडी धीरे-धीरे फुस'भ्रुसाती है। बहुत दूर एक वाज्यारू कुत्ता 
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भौंकता है। उसका भूंकना नैश शान्ति मे उसी प्रकार धस जाता है जैसे गहरी 
अंग्रेरी रात मे नई मोटर की बत्ती धयती है। और तव उस दीरव रात्रि मे रेलवे 
इस्जन हाफ उठता है। फिर कवि सो जाता है और निस्तब्धता छा जाती है। 
कवि तभो जागेग| जब । 
भेघो के मृदग मदर 
जगाते नही प्रभात्त को 
आपाढ के प्रथम दिवस । 

ग्रोष्म, राजिकालीन अधकार, नई मोटर की तीत्र रोशनी, इजन का हाफना 
और मेघो के मृदग मद्र स्वर पर ही कवि के जागने की इच्छा आपस में अदभुत गति 
से संगूंफित हैं और प्रतीकात्मक अर्थ देते हैं। "ग्रीप्म' व्याकुलता और रस-रिवतता 
का, 'अधकार' निराशा और मागे नही देख पाने की स्थिति का, 'इजन का हाफना 
चीधना यात्रिक सभ्यता का, “नई मोटर की तीव्र प्रकाश वाली बत्ती' आधुनिक 
चकाचौध प्रियता के प्रतीकाये देते है । स्पष्ट है कि ऐसी अवस्था में वस्तु का वस्तु 
मिप्ठ अध्ययन को ई विशेष महत्त्व नही रखता । इसका विकल्प है, वेयवितक अनुभूति 
और प्रकृति के रमणीय रूप का सपरायोजन। मात्र ऐसो ही प्रक्रिया मे रचा जाने 
बाला काब्य आधुनिक मानव को भावाद कर सकता है। 


सागर-संध्या : 


गस्भीरता और विराटता को उपभित करने के लिए 'सागर' शब्द का प्रयोग 
शास्त्र और लोक दोनों मे प्रचलित रहा है। इसी प्रकार 'सध्वा' शब्द अवसान और 
समाप्ति का चयोगन करता है। इन दोनो शब्दों के सम्मिलित प्रतीकार्थ को लिया 
जाएं तो अर्थ होगा--विराद्‌ और गम्भीर की ममाप्ति। यह विराद और गम्भीर 
वस्तु है क्या ? साप्तान्य अर्थ में सर्वोच्च शक्ति-सम्पन्त प्रभु। कवि ने इस सामान्य 
अर्थ से भिन्‍न अ्थे-ग्रहण करते हुए विशद्‌ और गम्भीर का अर्थ ऋाव्यशास्त्र में 
प्रचलित भाव और शिल्उन्‍्सम्बन्धी स्थापित मास्यताओ के अर्थ मे लिया है। विश्व 
साहिस्य मे प्रायः ऐसा ही हुआ है कि बुछ शब्द-प्रयोग, कुछ बिम्व-विधान मौर कुछ 
छपमान-आदि इतने अधिक प्रचलिन हो जाते हैं कि विशिष्ट और सामान्‍य दोनो 
प्रकार के कवि उनवग प्रयोग करने लगते हैं ओर इस कारण भाष और शैली-क्षेत्र 
में रुढ़ियां जन्म लेती है। प्रयोगवाद अपच प्रवद्यवाद ऐसी ही काव्य-हढ़ियो से 
डाब्य को मुकिस देने का यरन है। अस्तु, इसके लिए यह आवश्यक है कि यह 'सागर- 
सध्या' (लोकप्चलित, किन्तु वाब्य में रद्रिवत, नीरमस काव्य-पद्धति बी सप्राष्ति) 
बी घोषणा करे तया नए शब्दप्रतरोक, विम्द और कवस्पाओं के प्रयोग के द्वार 
काव्य की उसकी नीरप्तता से रक्षा करे। 'सागर-संघ्या' प्रषध को वैचारिक पृष्ड- 
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भूमि यही है । इसमे कादि ने वस्तुस्थिति को पृष्ठभूमि-हूप से उपयोग कर भाव 
और व्यंजना के स्थापत्य के द्वारा चकित कर देने वाला निर्वेषक्तिक बिम्ब-विधान 
किया है * 
बालू के दूह हैं जैसे विल्लिया सोई हुईं 
उनके पजो से लहरें दौड भागती । 
सूरज की खेती चर रहे मेघ मेमने 
विश्वब्ध, अचकित । 
यह अनुभव किया जाना चाहिए कि कवि ने इन पक्तियों मे एक ओर उदात्त 
और सामान्य का मिलन एक बिरुदु पर किया है, वही लघुता को महत्ता प्रदात फी 
गई है | सागर आज बिल्लियो के पाव चूम रहा है तथा मेमने सूरज के पराक्रम के 
सामने नि शक हैं, यहा लधुमानववाद को प्रतिष्ठा मिलती है। इस लघुमानवबाद 
को दो घरातलो पर समझना होगा। प्रथम कि आज सास्कृतिक विघटम की पृप्ठ- 
भूमि पर व्यक्ति कई कारणों से लघु (क्ष॒द्र, सीमित, असहाय और नितात अकेला) 
हो गया है, परिणामत* उमप्तकी विराट कल्पनाएं अपनी सामर्थ्य खो चुकी है। दूसरा 
धरातल यह कि इस विघटन की अवस्था मे जीवन॑-मुल्यों का ह्वास हुआ है, 
उप्तके कारण लघधुता विरादता को चुनोती देने लगी है । सूरज भौर सागर दोनो 
विराद हैं और दोनी को लघुता चुनौती दे रही है । यह चुनौती सामाजिक जीवन 
की चेतना को सास्कृतिक धरातल पर उतारने का प्रयास है । यह समझने में 
बौद्धिक श्रम की कोई आवश्यकता नही कि सूरज का बेचारापन/ पुराने मुल्यो के 
दूटन का एक उदाहरण है। ऐसी अवस्था मे यह स्वाभाविक है कि कवि कुछ नूतन 
मूल्य की स्थापना करने का प्रयास करे । वल्तुत यह स्थापना ही नये मातदण्ड 
होंगे, जिस पर जीवन की सिसृक्षा एक नथा सृजन प्रारम्भ करेगी * 
मैं महाशून्य मे चल रहा-- 
पीली बालू पर जगम बिंदु एक-- 
तट-रहित सागर एवं अग्वर और धरती के 
काल-प्रत्न त्रयी-मध्य से हो कर । 
कवि द्वारा अस्तुत आत्मबोध “मैं महाशून्य मे चल रहा' ध्यातव्य है। इसका 
प्रयोजन मात्र कवि की मनःस्थिति या प्रस्तुत प्रपद्य के बोध की दृष्टि मात्र से ही नहीं 
है, अपितु यह बाज के रचना परिवेश को स्पप्ट करने के लिए भी आवश्यक -सा 
॥ 
है भारतीष तत्त्व-चितन की दृष्टि से 'शून्य' का अध्ययन अत्यन्त गम्भीर विषय 
है। इसके प्रणेता आचाय॑ नागाजुन हैं। सामान्यत. 'शून्य' का अर्थ सत्ता का 


ब्रपद्यवाद / 35 


अंभाव' लिया जाता है, जो भ्रमपूर्ण है । नागार्जुन ने शून्य की व्याख्या करते हुए 
कहा है कि इसे शून्य भी चही कह सकते, अशून्‍्य भी नहीं कह सकते, और शून्य- 
अधून्‍्य भी नहीं कह सकते । इसी भाव की प्रज्ञप्ति के लिए 'शून्य' शब्द का व्यवहार 
होता है। यहसर्वेब्यापी महत्तम विभु है जिसकी तीन विधाएं है--(।) परिनिष्पत्न 
ज्ञान-- जिसके लक्षण है भाव और अभाव में समानता। यह एक प्रकार से 
नैरात्म्य ज्ञान है। यह द्विविध है--धर्म नैरात्म्य ज्ञान (सासारिक वस्तुओं का 
नैरात्म्य था शून्यता), पुदूगल नैरात्म्य (आत्मा जैसी किसी शाश्वत सत्ता के अभाव 
का ज्ञान), (2) समशान--प्मस्त वस्तुओ के उत्पाद से सब कुछ आदि रहित है, 
अन्तरहित है, ऐसा अद्य ज्ञान, (3) भावाभाव--चित्त, अवित्त, भव निर्माण, 
शूम्याशूस्य इन मभी द्वेतो का निषेध कर चित्त में उदित होनेवाले शून्य ज्ञान की 
साधना । यह साधना अत्यन्त सूक्ष्म है। साधना-पद्धति में शुन्य के चार स्वरूपो 
को स्वीकार किया गया है--शून्य, अतिशून्य, महाशून्य तथा सर्वशून्य । इनमे महा- 
शून्य आलोक तथा आलोकाभास के युगनद्ध से उदित होता है । यह अविद्या रूप 
है। अस्तु, परम तत्त्व से थोही दूर है ** विचारणीय भएन है कि कवि नलिनजी 
जिस महाएून्य की बांत करते हैं क्या उसका किसी दार्शनिक प्रपत्ति से सम्बन्ध है ? 
दर्शन में शून्य या महाशून्य की जो व्याख्या है, कवि का महाशून्य उसके समीप 
अगस्भीर भाव से पहुंचता है, जिसमे अर्थाभास या परिचय-मात्र हो है, पूर्ण ऐक्य 
नहीं । कवि द्वारा प्रस्तुत 'महाशून्य/ जीवन की निस्सारता का थ्योतक है। परि- 
निष्पन्न ज्ञान के अन्तगेत जिप्त धर्मं नैरात्म्य की बात बताई गई है, उसके साथ 
जीवन पी निसमारता की सुलना किचित्‌ रूप मे को जा सकती है, प्रमोकि दोनों 
अपने-अपने ढंग से जीवन को एक ही रूप मे देखते हैं। इसे ही टी० एम० इलियट 
ने कहा था--'वी आर द होलो मेन” । जीवन का यह महाशून्य साम्राजिक मूल्यों 
के विधटन का फल्न है। इस भून्पता के कारण मानव का अस्तित्व ससार की 
बालुका राशि पर एक बिन्दु के समान है। जीवन के प्रति इस प्रकार का भावबोध 
अस्तित्ववादी वितन के बहुत निकट है। अस्तु, यह कहा जा सकता है कि भारतीय 
शन्पदाद एवं पद्म के अस्तित्ववाद मे बहुद साप्य है। महाकषि इलिपट ने भी 
“बेस्ट सैड' मे जीवन को एक मरुभूमि के रूप मे चित्रित किया है। 'पोली बालू' 
प्राय, उसी से अनुप्राणित है । 
नलितजी के प्रपथ में नयो कल्यनाएं भी उपलब्ध होती हैं। 'सागर-संघ्या' 
प्रपद्य में दालू के दूहों वी तुलना सोई हुई बिल्लियों से को गई जिनके पंजों से 
लहरें दोड़ भागती हैं, और 'सूरज की सेती' को विश्रव्ध 'मेघ-मेमनो' रे घरवाया 
गया है | 
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घूलप : 
नलिनजी के 'धूलप' शीरपंक प्रपद्य की व्यावहारिक समीक्षा के माध्यम पे 
प्रपद्यवाद के आयामो का अनुस धान किया जा सकता है ! प्रपद्य का केद्रीय भाव- 
तत्त्व इसके शीर्षक में सश्लिप्ट हो गया है । इस सश्लेयण के तीन आयाम हैं। ये 
तोतों निम्न तीन शब्दों में अभिव्यकत होते हैं। शब्द है--धूल, धूप और लप | 
पूर्व मे यह निवेदन क्रिया जा चुफा है कि प्रपद्मयवाद में शब्दों को तोड़कर अथवा 
विशेषकम में जोडकर प्रचलित शब्द को नया हप दिया भाता है। इस नये रूप 
में नयी अर्धवत्ता उत्पन्न हो जाती है। 'धूलप' शब्द का निर्माण इसी प्रक्निया से 
हुआ है जिसमे धूल, धूप, और लप शब्द सयोजित हुए हैं। इन तीनो शब्दों का 
क्रमश अध्ययन स्वाभाविक है| किन्तु, इसके पूर्व हम प्रस्तुत प्रपद्य के प्रस्थान एवं 
निष्कर्ष बिन्दुओं को देखना स्वाभाविक समझते है, क्योकि इनके परिचय पर प्रपच्च 
के अर्थ और भाव-बोध निर्भर करते हैं । 
प्रस्थान बिरु है-- 
घूल् बहुत उड़ती है 
शाम के अलावा भी, 
गायो के बिना भी। 
तथा निष्कर्ष बिन्ढुं है-- 
मुझे घूलप को 
बिना चश्मा लगाये देखना 
भाता है। 
और ऐसी जाचारी। 
घूल, धूप भौर लप में 'धूप' खड समय सकतार्थक है। इसके साथ 'धूल' खड 
संयुक्त होकर गोघूलि वेला का द्योतद करता है । गोधूलि का लीक प्रखलित अर्थ 
है सध्या। 'गो' के सस्कृत में पच्रीस से अधिक अर्थ है, जिममे सूर्य तथा क्रिरण 
भी हैं । जब सूर्य किरणें धूलिवत हो जाए या सूर्य ही धूलिवत हो जाय, वह काल- 
विशेष गोधूलि (स्रध्या) है। 'गो' शब्द का सर्वाधिक प्रचलित अर्थ गाय है। 
प्राचीमकाल में ग्रुरकुल शिक्षण-पद्धति का प्रचेलन था ।आश्रमवासी शिष्य 
गुर की गायें लेकर आश्रम से श्राव काल ही निकव पड़ते थे। इस काल विशेष 
को गोसगें या गीविसर्गः कहा गया है | सध्या समय दे शिप्य उन गायों 
को लेकर आश्रम लौटते थे । हजारों गायो के एक साथ आगमन के 
समय उनके खूरो से धूल उड़ती थी । वह समय सध्या का होता था । 
इसी समय [सथ्या) तथा अवस्था (धूल उंडना) की सापेक्षता में गोधूलि शब्द 
निर्मित हुआ और जाज यह सध्या अर्थ मे रूढ़ हो चुका है। समासत., धूल के 
उड़ने के कारण गोपद--गोचा रण तथा इसका सम्यक्‌ समय सायं माना जाता है! 
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कित्तु, आज आधमवासी शिष्यगण हजारो गायो को लेकर गोचारण करने नहीं 
निकलते और परिणामतः उतके सायंकाल वन से वापस लौटने का प्रश्न ही नही 
उठता। फिर भी घूलिकण उड़ते हैं और यहां तक कि सध्या भी हो जाती है। 
स्पष्टतः गोचारण-पद्धति समाप्त हो जाने के कारण संध्या कभी होनी ही नही 
चाहिए। किन्तु, सध्या भी होती है और संध्या के समय के अतिरिक्त भी धूल 
उड़ती है। यह आश्चय है। इससे भी अधिक इसमे हास्य-मिश्नित व्यंग्य अनुस्यूत 
है। धूल उड़ रही है, इस वास्तव को श्रतिक्रिया के आसंग में शब्दशास्त्र तथा 
सास्‍्कृतिक दृष्टि का प्रत्यक्‌ परिवेश ( 7]300व: आप्रशांणा ) को कवि 
उपस्थित कर देते हैं। यही 'प्रपच्यवाद प्रयुक्त प्रत्येक शब्द और छन्द का निर्माता 
है' की सूत्र सिद्धि हो जाती है । 
आयाम के दूसरे खंड मे 'लप' (आख) प्रयुक्त है | घूल, घूप भौर लप की दो- 
दो भांखें कुल छह आंखें हुईं । ये छहो आर्खें कवि के पास हैं। यह सामान्य स्थिति 
नही है । सामान्य का विस्तार इसमे ध्वनित होता है। पुराणों मे बिनेत्र शिव और 
सहस्राक्ष इन्ध है। त्रिनेत्र और सहस्राक्ष इनकी शक्ति के विस्तार के द्योतक हैं। 
शिव श्रिनेत्र से मदन को भस्तीभूत कर देते हैं और इन्द्र सहत्न आखो से श्रीसौन्दर्प 
तथा समृद्धि के स्र॒ष्टा हैं। कवि इन अनेक आखों को, इन छहों आंखो से विभिन्‍न 
दुष्टिकोणो से देखते हैं | बद चश्मा लगाते हैं; उनकी दुष्टि वर्चमान से अतीत 
तक प्रलम्ब घिचती चली जाती है। कवि की यह्‌ विशिष्ट स्थिति महत्त्वपूर्ण 
तो है ही साथ ही महत्त्वपूर्ण है स्‍्वयथ को छह भाखों वाला बताना। उनके इस 
असामान्य विशेषण से कदी र-जैसी उलटबांसी का द्योतन होता हैं। पर कवि इस 
सबको अस्वीकार करते हैं। वे न तो स्वय को जन्मास्घ सूरदार मानकर भगवान 
को विस्तार के लिए ललकारते हैं और न ही कवी र-जंसा बतने का उनका प्रयत्न 
है। दे स्पष्टत मानते हैं किमवे साधु हैं और न सन्त । उनके पाठक भी इस 
आख्या के अधिकारी नही हैं। 
इन तीन मूलभूत आयामों को संश्लिप्ट करके दो खण्डों-- (क) धूल-धूप 
और (ए) लप (आय) में काव्य-रचना का विषय बनाया गया है और पुन; इम्हें 
लघु अशों में विभवत कर मूलभाव को विस्तृत बिया गया है। थेमे इन्हे हम मुक्त 
आग से उत्पल्‍न विभिन्‍न स्थितियों वा चित्रण हो वह सकते हैं। इस दूष्टिसे 
प्रयम अश है--ग्रथि से ऊपर उठी हुई कवि नो दृष्टि का अपने शहर की धूल पर 
आ अट् ना । घूल बदुत उड़नी है, घूप बहुत तोयो होने लगी है और विशेषरूर 
उस शहर मे, जहा वे रहने हैं। वे घुलि-मिश्वित धूप को नग्त आखो से देखना 
पसंद करते हैं। धूप का चश्मा लगाने रखने वाजे ब्यक्ति से उसे चिढ़ है । जबकि उन्हें 
भी घूप-चरमा लगाने वी जिवझता है घूलि-मिश्रित घूप को नग्न थांखों से देखने 
ढी कवि की इच्छा साभिप्राय है। यह योधूति सर्वेबिध अनुभूतियों से सम्पूर्ण होती 
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है। गोधूलि को श्रोझृष्ण बढ़े प्यार से देखा करते थे। इससे ऋषियों को अपने 
शिष्यो तथा गायों के प्रत्यागमन की सूचना मिलती थी । उपा में सौन्दर्य होता है, 
जिश्का वर्णन वेदऋचाओं से समस्त लौकिक काव्य में उपलब्ध है। किन्तु वह 
अनुभव-शून्य होती है । 

दूसरा अश प्रूर्णत. समकालीन सदर्भ को प्रकट करता है । धूल दलित भौर शोधित 
की प्रतीक रही है। घूप की शोषकता स्वय सिद्ध है और आंखो मे तीद्षणता और भहूं 
है। कवि को प्रथम दोनो का सधर्प अच्छा लगता है। किन्तु, संघर्प इन तीनो के वीच 
है, जिम्के द्वन्द्ध और प्रतियोगिता में 'धूलए' का विर्माय संभव हो सका है। इस 
संघर्ष में लप (आंख) अपने अभिजाततत्र के कारण सक्रिय भाग नही लेता। यही 
उसकी विवशता हो सकती है। पर, कवि स्वयं का इस संघर्ष से मुक्त नही रखते 
था रखना चाहते। वास्तव में इसी कारण वे चश्मा (बाह्य आडम्ब र) नही लगाते । 
चश्मा लगाते ही वस्तु का वास्तव रूप बदल जो जाता है ! कवि की इस भावना 
का प्रकाशक शब्द 'धूलप' है । धूल, घूप और लप के इस पारस्परिक मिश्रण का 
प्रतीकार्थ इस भावना को स्पथ्ट करता हैं । इस मिश्रण के दो अत्यन्त प्रमुश्त तत्त्व 
हैं--धूल भर प्रकाश ओर ये दोनो यहा एकाकार हो गए हैं। इस एकाकार भाव 
में फ़ायड, माक्स और अभिजाततत्र का सामजस्य एक ही मान बिन्दु पर हो गया 
है। बस्तुत: यह एक अत्यन्त दुर्लभ स्थिति यहां प्राप्त है। 


आत्मा दे जायते : 


प्रपद्यन्सग्रह का यह अन्तिम श्रपद्य है। इसमे भी कवि का चित्रित अनुभव 
विचित्र है। बे अस्तुत तरुणी को सुन्दर नही मानते है, यद्यपि वह विश्व सुन्दरी की 
कसौटी पर खरी उतरते के लिए सर्बतोभावेन समर्थ है। इसका कारण इस बात 
में सन्निहित है-- 
उसका चेहरा मुझे उसके पिता की याद 
दिला देता है, 
जो एक खूबसूरत बुजुर्ग थे 


मैं शक्ुुन्तला में कष्व का रूप, 
मेनका का ककाल नही, 
देखने लगता हू । 
कवि को यह सुन्दरी इसलिए सुन्दर वही लगती कि उसका चेहरा उसके 
बढ़े पिता की याद दिलाता है। युवती के तरुण सौंदर्य के साथ उसके पिता की 
वार्घेक्य भावना मिलकर तरुणी की सुन्दरता को भ्रतिहत कर देती है। कवि को 
कष्व का ही रूप याद क्यों हो जाता है ? मेनका को कनक यविद याद क्यो नही 
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आतौ ? यह भी विचित्र बात है ! सम्भव है, कवि पित्तग्रंथि से बधा हो । मूल कारण 
है कवि 'मूसा के मर जाने की घोषणा” करना चाहते हैं। यही उनका उद्देश्य है। 
इस प्रपद्य मे बुद्धि तत्त्व की प्रधानता प्रकट होती है। ऐसा निश्चित रूप से तो नही 
कहा जा सकता कि पुरुष बुद्धि-अधान और नारी भावना-अधान होते हैं | पर, यह 
बात सामान्यतया सत्य है। कवि का पितृसत्ता के प्रति यही आग्रह, प्रस्तुत प्रघथ 
को वुद्धितत्त्व से जोड़ता है ) 

आचार्य नलिन जी के प्रपद्यो का अनुशीलन उनके युगान्तरकारी कवि व्यक्तित्व 
होने का निष्कर्ष देता है। उन्होने प्रपद्यवाद की महान्‌ मान्यताओं को अपने प्रपद्यो 
के माध्यम से, सम्पूर्ण विशेषताओं के साथ, नियोजित किया है । उनके प्रपद्य पर 
ध्यान देते ही बरबस इलियट की उक्त का स्मरण हो आता है---"द पोइट्स 
माइण्ड इज़ इनफैक्ट ए रेसेप्टकल फॉर सिर्जिंग एण्ड स्टोरिंग अप नम्बरलेस 
फीलिग्स, फेजेज एण्ड इमेजेज (कवि मानव बह पात्र है, जिसमे असंख्य भाव उक्तिया 
ओर चित्र गृहीत ओर संचित होते है और उसमे वे तब तक बने रहते हैं, जब तक 
ऐसे समस्त तत्त्व एक साथ हो एकत्रित नही हो जाते, जो मिलकर एक नवीन पदार्थ 
का निर्माण कर सकें ।/* 

नलिन जी ऐसे कवि है, जिनके सिद्धान्त उनकी कृतियों के बिना और कृतिया 
(काव्य) सिद्धान्त की पृष्ठभूमि से रहित, अपूर्ण रह जाती हैं। उनके अनुसार, 
"किसी भी ऐसे सिद्धात का कोई विशेष महत्त्व नही हो सच्ता जो उत्कृष्ट कविता 
के प्रत्यक्ष अनुभव पर अवलम्बित न हो ॥) /*० 

उनके प्रपद्म तथा उनके मिद्धान्त उवत स्थापना के उदाहरण हैं। उनके प्रपद्य 
में यक्रोक्त, सूक्षम व्यंग्य, उदात्त गांभीय, भावना का मस्तिष्कीकरण और हा दिकता 
का सन्तुलन और प्रतितुलन, असंग्रत स्थितियों को एक नई सगति में देखने का 
बोडिक उपगम (प्राशा#टाप्रथ। »00970०0०7), अन्वित सवेदनशीलता आदि ये 
सभो गुण उनकी अव्याज मनोहरण शैली से सम्पूक्त होकर जिस नवात्पर सौन्दर्य 
की सृष्टि करते हैं, उनसे अनुपमेय शब्द की सार्थकता सिद्ध होती है। यह सार्थकता, 
उन्हे घुगप्रवतंक कवि की अभिधा देती है। 
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